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मौर कीं किरं 


(परागेत्रिहासिक उपन्यास) 


सेवक" 
श्रह्ण, एम. ए 


पहली कड़ी 


प्राचीन मारतीय इतिदासमे एम. ए. करते समय दी मनं में विचार था 
कि मारत के इतिदास-सरदो को उपन्यासो केः रूप में वर्गा | श्री, रलालदाच 
यनं रीर श्री कण मा० मुन्शी के एेतिदासिक उपन्याख पटकर यद विचार शौर 
द्दृ ष्टे गया। मैने चिन घाटी की सभ्यता प्र सामग्री एकव्र करनी श्रारम्म कर 
दी, दो तीन श्रष्याय लिख ले तया एक एकाकी मी प्रकाशिते कराया । 


उन्दी दिनो जीव विदधान की एके पुस्तक पटृकर वच्वो के लिये मनुष्य के 
विका को सुगमता सै सुम्ने के लिये जोश चदा शरीर भ्मरुष्य कैसे पैदा दुखा 
प्रकाशित हुई । तमी विचार यह्‌ ह्या कि एेतिदाखिक उषन्यासों की प्ली करी 
भारत में मनुष्य के पूवैज। की होनी चादिये । 

उपन्यास लिखना श्ारम्म हु । इखमे पुमे राजैन के विद्यात लेखक 
एडगर यदस वरो कौ पुस्तक छथपव] 1.0४८7 से वहत सदायता मिली । 
उनका प हृदय से ग्राभायी है 

उपन्यास की रदी प्रति पूरी कर्के ग्रनेक सादिव्िक वन्धु को दिखाई । 
कदू से प्रोर्छाहन मिला] लेकिन एक ने पारडुलिपि दी गायने कर दी। सैर, 
दुवा खाफ करे ज्िखना या दी। समय एक माख के स्थान पर एक बध लग 
गया। 

कुदं इतिदाख के विषय मे भी-- 


मानव की खर्वप्रयम उत्ति मासतम हृ या व्रफ़ीका म, या दोनो जगद 
एक खाय-- इसमें मतमेद है, पर दसम कोई सन्देद नँ कि याचीनतम मानव 
के प्रवरेप मास्त मं एवे जनि ह! 


शीर चीं च्छिश्णैं 
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उस समय के युग का श्रभिद्चाप था, जिसकी श्राहट पाकर मीलो दुर्‌ तक जंगल 
खालीदहजाताथा। गेण्डेके भाई कीखालतो काक कौ ग्रहा में श्राज तक 
लटक रही है । श्राज ऊ, कटार-दन्तौ चीते, कौ शामत श्राई है क्योकि मातुल 
ने कहाहै कि वह काक के साथ रहना तमी स्वीकार करेगी जव वहुऊ को 
मार कर श्रपने को पूरी जाति का सर्वश्रेष्ठ वीर प्रमाखितत करेगा श्रौर उसका 
सिर लाकर मातुल के पैरो में रखेगा ) इस पिच्छली गई प्रंचियारीरे हीतो 
जव बै सागर के किनारे परस्पर हाथ वि धूम रहै थे, मातुलनेकहाथा कि 
वह्‌ उसकी गुहा में तव तक नहीं ग्रा सकती जव तक उसकी कमरमेंऊको 
लाल न लटक्ती हो 1 मातुल ने कहा था, "मातुल श्रपने युवक प्रेमी को वहत 
प्यार करती है! लेकिन यदि इस लम्वे जीवन मेँ प्रेम उसके साथ चलेगा तो 
साथमे मान श्रौर शान भी होनी चाहिये! मातुल जानती दहै किनान्रुका वेदा 
काक जाति का सवसे वड़ा शिकारी है ।' उसने श्रपने हाथ से उस युवक रत्य 
.. केवार्लो कौ लटो को उसके माथे से पीद्यं हटाई! फिर कहना जारी रखा, 
„ मै काक्र पर वहुत गवं करती हूं 1 लेकिन श्रपने गालो पर दाटी उगने से पहले 
वह्‌ श्रकेले ऊको मार डालेगातो सारे संसार में उसका सिक्का वंठ जायगा ।' 

युवक को श्रव तक मातुल कौ मीढी श्रावाजसुनाईदे रही थी) अपने 
माथे पर उस्तका सहलाना श्रव तक सजीव लगता था । इन विचारोंनेदही उसे 
तड्के जगल में भेज दिया था, जबकि रात के दिकारके जानवरभी श्रमी 
तके नहीं सोये थे । वहं श्रपनी धुन में मस्त जंगल के उवड़ खावड़ रास्ते पर 
वदता चला जा रहाथा। प्राचीन काल का विशाल जंगल था वड़ेऊेय 
उंच पेड ये। नीचे हर तरह की भाडियां उगी हुई थीं । राह्‌ का नामनिशान 
नदींथा! श्रपने तेज मस्तिष्क तथा इन्दियों के श्राधार पर ही कादर उस 
श्रमिच जंगल ममे वड रहाथा। वह्‌ श्रागे वदता गया श्रौर गण्डे की गन्ध 
तीग्रतर होती गई । कृ लस वाद उसके सामने भारी भरकम मेण्डे की 
मीपसण श्राकृत्ति स्पष्ट हो गई 1 
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ण्डा एक छोटे भदान मे खड़ाथा। मेदनम सीने तक की घास लहरा 
द्टीथो। यहनिदचय यथा कि यदि उसका मुवकाकू कौ श्रोरन होतातो 
उसे काक्र की उपरस्यिति का भानन होता षरयोकि श्रपने वड़े दारीर की तुलना 
भँ उसकी सुनने तथा सू घने को क्ति वहूतक्म थी। चंसेभीकाकू ह्वा 
के विष्द्धनजा रहा धा इसलियेसूघने का कुछ सवात ही नहीं उट्ता धा। 
श्रौर प्रादमौ जसी हेत्की चाल वाले की पगध्वनि सुनना उसके लिये बिलक्रुल 
श्रसम्मवयथा॥ 

गण्डे की भ्रादत विलकुल भ्रपने वतंमान समयक प्रतिरूप कौ तरह म्ंकर 
धौ। जंभे हो उसकी छोटी रक्तमयो ्रांवोनेकाष्र्‌को देवा वह फुकार द्यो 
कर उसके पीदं मागा। इतना विशाल तथा भारी शरीर होने पर भी उती 
चाल वहत तेज थौ श्रौर्‌ यदिकाष्रू के स्यान पर को श्रन्य होता तो वेह 
समाप्त हो गया होना 1 

काद्र वहत कृर्तीला या। बह गडा श्रौर पासके पेड कीश्रोर भागलिया। 
वह विल्लौ कै समान तेयी से वेड प्रर चढगया। ट्टी शाखाश्रो कौ गिं 
उसके लिप सीदियौ का कामदेरहीथी। बहे दतनौतेजीसे चह़ाकरिपृत्ता 
मही लगता धा कव उसकी उ मल्ियो ने उन गाठोकोचुप्रा। 

काषूः षैः गते मेँ उसका पत्यर की नोक लगा भाला चमह़ेकीषटरीसे 
लेटकरदायथा। कमरमें प्यर्‌ ग्य हौड म्रौर्‌ पत्यर का चारू नटक रहा 
था 1 फिर भी उनके कारणा चढने मेँ उसे कोई कटिनाई नहौ हुई । पचाम 
फीट चदृने पर भौ उसने साम नही सिया वेयोकरि वह्‌ जानत्ता याकि गण्डा श्रव 
क्या करेगा। बेह पूर्ती से एक डाल पर चला गया जिसमे पाक्त खड दूसरे पेड 
की इलं मिलती थौ । वह दूसरे पेड पर दृद गया } तभी गंण्डा सिर नीचा 
श्रिये लपकता ह्रा श्राया श्रौर उसने पेड़ मे अपनी पूरी दाक्तिसे टक्कर दी, 
मयानक भ्रावाज्र से घरतो काप गर लकडियो की द्ेपयियां इधर उधर 
विखराता भ्रा पेड हट कर दूसरे पेडो मेँ उलमता तथा ्रपने नीचे छोटे पेले 
भरर ऋाड्यो को दवाता जमीन परब्र पड़ा। 
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काक नै दूसरे पेड़ की डाल पर वंठ कर गंण्डेको मुह्‌ चिढाया श्रौर पेड़ों 
हीपेडोंपर से श्रगे वदु लिया। कु दुर निकल जान पर वहु फिर जमीन 
पर उत्तर श्राया श्रौर भीषण कटार-दन्ती चीते कौ मांदकी ओर बढा} 


पेडों पर से जिनके नीचे होकर वहं ्रादिम मनुष्य जा रहा था .उलमी 
महो के नीचेसे दधोरी प्रखिं उमे देख रही थीं । दाति बाहर निकाले हुए पेड 
पर चदे एप उसे गुर्य कर डरा रैथे। काक्र ने उन वड़े जंगली जानवरों की 
ग्रोर कोई ध्यान नहीं दियाजोचारोग्रोर मे उसे षेरे हुए थे व्ह जानता 
थरा कि एप-मनुष्यो का काम ही वन्दर-भभकी दिखाना है, श्रौर यदि कोई इन्द 
च्डेनहींतो वे कुच नहीं कहते ! वह यह्‌ भी जानता था कि यदि कि्तीने 
इनके गुरनि से उर कर भालेसे इन्दं मगाने का प्रयत्न कियात्तो कमसेकम 
दस उस पर हट पड़गे श्रौर फिर तेज से तेज मनुष्य की मी मृत्यु निदिचत दै। 


चाह एप भयावने श्रौर शतु लगते हों पर वास्तव में ग्रुफा-निवासी उन्दँ 
` अपना मित्र समभा था वथोकि वनावट श्नौर देह की समानता के कारण इन 
दोनों प्राणियों मेँ एक प्रकार का नाता कायमहोचुकाथा। वीते युग में जवं 
पृथ्वी युवा थी श्रौर उसका वक्ष लाखों प्रकार के भीषणा मांसभक्षी रेपटाइलों 
से भरापडाथा, समान खतरे ने इन दोनों को पासपास ला दिया था। 
प्राराके भयने दोनों को पेड़ों की घनी पत्तियोंमें शरण लेने को मजब्ुर्‌ कर 
दियाथा! त्मीसेदोनों में एकप्रकार की सन्विचली श्रात्तीधी। येही 
दोनों थे जिन्होने वोली की खोज की थी चाह वह्‌ कितनी ही थोड़ीक्यौन 
हो । दोनों एक दूरे कौ बोली स्रमभते थे। इस समय एप नीचे जा रहे 
मनुष्य को धमना रह थे) लेकिन यदि कोड्‌ खतरा होतातो वे ही उमे 
चेतावनी भीदेदेते। इस प्रकार वे मनुष्य का उधार उतारतेये जोपृष्वीसे 


= 
(तः 


उनके गानश्री का संहार करने मेँंलगाहृभ्रा था)। 


समय समय पर घने वालों से के एप बन्दरो से ऊ वेः वारे में पूत हुश्रा 
काकरु श्रागे चलता गया 1 हर वार का उत्तर उसे यह्‌ विवास दिला देतां करि 
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श्रव बह मनप्य-भक्तीने द्र नही है रीर सूरज के श्रपनी अवे शुका मे धुसने 
मेपहलेहीउमेषासेगा1 

एस्राहीहृग्रा। वहु धनी वनस्पति से निकल चका था श्रौर पुराने जमाने 
की ज्वालामुी के निकट भ्रा मया था जव उसकी सजग घ्राणधाक्तिमेंह्वाके 
मायऊकीतेक्र गधश्राई। इस जगह रास पास कोई दिने की स्थान नही 
था। छोटी छोटी घास खड़ी थौ । इधर उधर एक लम्बा फलं पेड़ ्रपनी चौरी 
१०९ फीट वटये खडाथा। लेक्रिनि कादर को द्िपने की इच्छा भौ नही थी। 
भाड़ीजोउमेऊकी मनजरोसे छिपा देती, उमेभीऊ को नही देवने देती । 
यह वेह जानता था करि बटार-दन्ती चीता उससे भाग नही जायगा, यह्‌ की 
ग्रादत नहीदहै। फिर भौ बहु हाथी-घास र्मे यकायक ऊ के सामने नही षडना 
चाहता था। 

वहु बडी षहा के धौरेधोरे पसहोता जा रहाथा। वैतेहीऊक्ी 
गन्थभौते्हौती जा रही यी । सामने दी पहाड़ी में कर्द ग्फामोंके पह 
दिखाई देरहैषे। इनमेंसेक्रिसी एकमे ऊभ्राराम कर रहा होगा। 

पचास कदम प्रागे चलने पर घास वित्करुल ही समाप्त हो गर्दी । कही 
ही पहाड भ्रौर जुढके पत्थरों के वौच मेँ जमा हुई मिद्री मे घास की पत्तियां 
लहरारहीथी। इम साफ जमीन परमते ही कादरूनेचंन की सांसनी। 
द्योटी घासतभी वी धनी यी प्रौर भ्रापस मेँ उलभीहरईदयी! उषमेऊका 
मामना करनासतरेकाकामया) 

केक्रूनेदूरसे ही ग्रफाप्नो को ध्यान से देलना शुरू करिया । चौवी गरफा के 
माभने ह्यो का एक वड़ा दैरलगरहाया जो कारुको भावकराने को 
की था कि उसका जानी दुश्मन इस ग्रुफा के अ्रन्दर है। तभो शफा कै श्रन्दर 
मे एक रक्त जमा देने वाली दहा चुनाई दी श्रौर कष्नेदो पीते श्रागके 
चमकत मोतो को गुफा के जधियारे मेने भ्रपने कोप्रूरते देा। 
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एक पत वाद वह्‌ ्ताही शक्तिशाली जानवर स्वयं भी गुफासे वार निकल 
प्राया । परटुको एर रे उधर पटन्ता दृश्रा वह उस मूर्खं प्राणी फो श्रोर 
देयमे लभा जिसने श्रपनी मौत के घरं श्राने फा सराहूर करिया धा। वह श्रपनै ने 
को धिस्पुल भी नहीं पक रहा था। उसका शरीर एक पूरे गुवक फे चराचर 
धा जिरकफे पीते रंगे ऊपर काली धारिय षड़ीहूर्षरीं। नीते कापेट श्रौर 
सीना वित्त हिम-ष्वेत था | 

फदर फो श्रागे यदृता देख उराका उपरी होए पीछे को हया श्रीर्‌ प्ररारहं 
दन्त लग्ये उसके डरावने दात जो ऊपरी जवाड्‌ के दोनों श्रोर स्थित्त धे दिला 
देम सगे । उरफे गसेर्भे मे फिर एक दहा निफली जिसने मीलँ तक भयभीत 
जंगल फो शान्त फर दिया } 

पिकारीने श्रपने चूको कमर रे निकाल द, सफेद दांतों के बीच में 
पस फसर्गुहुने दाव लिया जहां रे वह्‌ फौरनकाममेंगश्रा स्के) चाये हाथ 
गे उसने प्रपना भाता संभाल तिया प्रौर दाहिने हाथ में हृषौडाते तिमा भमो 
दुर श्रौर पातत दोनों जगह से घ्राक्रमण करणै के लिये वहत उपगूक्त णा । 

ऊ धीरे धीरे उसकीश्रोर वकृ र्हाथा। उरक अजवाडोंसे लार टपकः रदी 
शी । उसकी पीनी ग्रासे रक्त चरसा रही भीं । यह श्रदना चुद्धिया सा श्रादमी 
उरे सामने श्राते फी जरेत फर रहा था-- मो उस समय का फाल भा, जंगल 
फा पतान था श्रीर्‌ प्रादमियों ततया म॑मथोंको मार षार लाने वाला धा। 

कपु फे गप्र से निकता-- “मातुल मे लिये", वयोकि नीता उचचलमे 
पासा णा। 

जरे दी यदु मामे्ियों श्रीर्‌ दधियो का देर तदप कर उच्ला वर ही 
पपुः मै श्रपनी पूरौ तक्तिसे टशीड़ा रुमा षर्‌ छोट दिया जो चते कै, छर्वाम 
कै बीच, ग्रासो ते मध्य चारूदस्ेचरुटी गोली कै समान जाकर लगा । साथी 
कारूः चित्ती के समान पृर्ती से छर्वाग मार कर एवः प्रोर हो थया । चीतेका 
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रीर जमीन पर म स्यान षर भ्रा कर पड़ा जहां दो पन पट्वे मनुष्व 
हया 


जानवर के जमीनद्यूते हौ गृष्ठनिवामो ने श्रपनी भूरी मद्टनि्यां चमकत 
ट्‌ श्रपना मारी माना उमङे कन्पे के अन्दर द्या} ऊदे मौरद्रौघ 
म चिघादता पगे प्रर खड़ा गया । उमक्री दर्दनाक वौ्ों मरे उमीन कपि 
गईश्रौर वाव र्य उघ्री। दूर दूर तक मोपगा जंगल कैः कंयती जानवर भय 
ने क्ति दषु श्रपने षसो दी ्रोरमागन्यि। वेम भुटक्रभीदयेकीशोर 
देवते जा ग्हेये जाँ ने वह्‌ भयावनो ग्रावा ्रारटीभौ। 

पूरा जयदा चोन ग्रौर पंजे फनये चीता श्रषने दिपक्नोकीश्रोरप्रृहाघो 
भ्रव भी श्रपने देयिवार कौ मूटषक्डेवडाया। उंमेहीप्यु्हार्वतेद्ी 
भाता मी मृहाश्रौर कादर मौ नून भे उद्ठौ शावा के पत्ते कैः षमान च्छक 
द्विया मया ॥ इवर उधर चित्नाता दुश्रा वह मोप पदु दतर नगारदाया 
पर काद्र उमक्रेक्न्ये के पीछे मात्रै कौ पकडे तटका उमकेषंजोकी मारसे 
वाट्या) धीरे घोरेऊकै प्रयाय धीये होत्रे गये। वह्‌ पेटके वम लेट गया 
सावधानी मे उसने भ्रषना विधात परजा मते माते की प्रौर फंलाया। 

द्म वोच ग्रादमौ श्रपने शवर को तरद्‌ तरहक नामदेरटाषाश्रीर माने 


करो श्रषिक्रमे श्रधिकं चीते क श्रन्दर धुमारटाथा क्योकि वह्‌ जानताया कि 
यदि एके वार भी मावा षजेक्ौ वक्रा मेश्रा गयातो ठमकेः वचने नरी प्राया 
मौमेमेषएकहोगी। खउननेदेवनियाया कि रक्त कैः वह्नेमे ऊक्मतोर 
होना जारहाया॥ फिर मी वहत शक्तिवाङ्ोयी। मतेकोदितकेद्येद 
इाननेमे पटने कुद्य नदीं कटा जा मक्नाथा॥ 





प्राधिर पयु सप्लहृभ्रा। पंजेने नानेको पङड निया। कटी लकड 
फौलादौ नमो ॐ बीच मे श्राकर मुह गई प्रौर श्राव करती दई हट म्ई1 
नमी कटार-दन्तौ चौठा ठट खड़ा टपा श्रौर प्रन विप्नौ प्र न्पटाजो भ्रुव 
भचार दाथ में लेकर उसके स्वागव के निपिषड़षा) दोनो एक दूमरे द्यौ 





=^ 
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लिये जमीन पर जा पड़े! चाकर वार वारपञयु कौ सफेद छाती में घुस रहा 
था। षञ्यु विल्कुल कोका प्रतिरूप वना हुभ्राथा) 

यह पता नही किंस भाग्य क्रा फल था कि दहाडते पञ्ु के दांतों तथा पंजों 
ते एक वार भी मानवको नहीं चुप्रा । पञ्च ने एक अ्रन्तिम प्रयास किया ग्रौर 
फिर हमेशा के लिये शन्त हौ गया ! 

कावर कचिनाई से चीते के विशाल शरीर के नीचे से निकल पाया । श्रपनी 
उद्धल कूद मे चीते ने श्रपने भ्रापही भाले का फल श्रपने हृदय तक पहुचा दिया 
था! श्रादमौ श्रपने पैरों पर कूद करखड़ा हौ गया ्रौर उसने चक्रुस चीते 
कागला काटद्िया। जैसे ही रक्त वहं निकला, वह्‌ श्रपने विपक्षीके चारों 
श्रोर चाक्र श्रौर हयौडे को च्रुमाता हुग्रा नाचने.लगा } उसके ग्रुखसे चीतेके 
स्वर की नकल निकल रही थौ}! कभी कभी वह्‌ ग्रपना विजय-नाद भी गरज 
उठता था) 

श्रास पास की पहाडियों तथा जंगल से उसके भीपरा प्रतिदन्दरियों के स्वर 
प्राने शयुरूहो गये ये। गुफाके भावुग्रोंकीगरर्याहृट, शेर कौ गरज, लकड्वग्धौं 
की चित्लाहट, हाथियों कौ चिघाड़, भारी भसे की ्रावाज तथा दूर दलदल 
से पानी के जानवरों कौ स्िसकारी । 

विजय का नृत्य समाप्त करने के उपरान्त प्रादमी काम मँ द्ुट भया। 
उसने ष््ुके मृत शरीरमेसे हुटाहुभ्रा भाला निकाला श्रौर चीतेकी दृद नसों 
को निकाल कर उसके दोनों मार्गो को मञरन्रूती से वाध दिया । वह्‌ जानता 
थाकि इस गात्र, जंगल में वह्‌ विना भाते के एक मिनट भी जीवित नहीं 
रह्‌ सक्ता द। 

हथियार ठीक कर लेने के वाद उसने चीते का सिर काटना भ्रारम्भ किया। 
सिरकोःले जाकरहीततो उमे श्रषनी प्रेयसी को दिखानाथा। हथौडेसे 
चादूः को ठोक ठोक कर उसने अपना कायं प्रारभ किया जिसमे उसे लगभग श्राघा 
घण्टा लग गया। स्िरको हाथ में लेकर उसने फिर हवा मे छ्लाग मारी रौर 
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श्रपना विजय-नाद गरज उठा । सवको पता चल जाना चाहिये कि नात्रुके 
वेदे काषरू भे वड़ा शिकारी इस दुनिया में कोई नही हुप्नाहै। 

उसका भयानक नादवागुर्मेगरजहीरहाथा कि प्रङृति विलक्षरालू्पसे 
शान्त हौ गर्ई। दुर तक पेड के पत्ते हितने का भी स्वर नही मुना देता था। 
जलत सूं के चारोंश्रोर एकं प्रकार का पीला अंधियाराद्धागयाया। सहसा 
जमीन हिली रौर कपी! प्थ्वीके वक्ष से ्रजीव स्वर श्राति सुनाईदिये। 
जसे लावो चीते एक सायगरजरटेहो 

काद्र ने श्रपनी सब इन्दियों को सजगकर चारोश्रोर भाका। प्राछिर 
कौन सा एसा जानवर है जिसके कारणा पृथ्वी कांप रही श्रौर भयभीत होकर 
इस प्रक्रार की प्रावा कररहीदै। ऊपर श्राकाशभी रोता लगताथा श्रर 
सूरं मयमीत होकर चिप ग्याया। 

इधर उधर सव पुप्राी डरकै मारे मागे जारदेषे। भवयकौ 
स्वाभाविक प्रवृत्ति से कार ने श्रपने हथियार इकटूठे कयि प्रर पासकीऊकी 
माद में शरगलेने के लिये मागा। जल्दी जल्दीमे ऊ का सिर वही चयूट 
गया । वह्‌ गुफाके ग्रन्दर षहूंचाहीया कि भमि स्थान स्थान पर से फटी 
प्रारम्भ हो गई, पत्र टूट कर भिरने लगे श्रौर इस सव भयानक वरा में गुफा 
कामु ऊपर ते गिरते एक भारी पत्यरसे बन्दहो गया। गरफाकेहायन 
मूभने षच प्रंधियरिमें नातु का वेटा काक वेमुघहो गया। 
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स्वेराहो चूका था जव मातुल कौ नींद खुली! विस्तरत सागर पर सूर्यं 
की किरणें नाच रही थीं पर उनकी गुफामें रव मी अधेराथा) प्षियोके , 
पल्लो को पहाड़ की पथरीली भरमि पर फला कर वहु लेटी हुई थी). उसकी 
चगल में एक नारी लेट रही थी जिसकी श्रवस्या काफौहोच्कीयीपर्‌ जौ 
श्रव भी सुन्दर दिखाई देती थी। वह मातुल की मां कातुल थी! उनके 
सम्मुख गरुफा के हर पर दो पुरूपपड़थे! एक उसके पिताभूये तथा दूसरा 
भाईचा। कातुल नै भी श्रपने नेत्र खोले भ्रौर श्रपने नग्न सांवले हाथो कौ 
सिर के उपर फलाया1 उसने मातुल की रोर करवटली। वेटीको श्रोर 
दख कर वहु मष्करार्ई। उत्तर मे मातुल भी मस्कराई। दोनों के सृन्दर 
शक्तिशाली श्वेत दात उस म्रेधेरे मेँ चमक उठे । । 

कल तोमर गये थे! कातुल ने सांस छोडकर कहा! । 

"मुभे प्रकाशं को देख कर जितनी प्रसन्नता भ्राज हृरद है, उतनी कमी नहीं 
हु ।' मातुल उ वी । "कल के भूमि-कम्पन ने तोम इतना डरा दिया 
किं सारौ रात मै निदिचन्त नींद नहींले सकी। रात भर मुभे तरह तरह्‌के 
सपने श्राते रहै 1" 

भूकौ जगनेकी वारी थी} उसने नेत्र खोल कर नारियों की ग्रौर्‌ देखा, 
"मुभे भी रात वड़ा भयावना सपना श्राया । मुकेलगा कि पृथ्वी फिर करप 
र्हीदै। पहाडियां जमीन मेँ वस गर्दै तथा यह्‌ व्याकुल सागर भूमि पर 
चक प्राया} हमास नाम निशान मी मिट गया! यह्‌ जगह रहने के लिये 
ग्रच्छी नहींहै) मेँश्रभी जाकर सरदार नानूसे कतारं कि हमारे भिरोह्‌ को 
किसी श्रन्य स्थानं पर चल कर रहना चाहिए }' 

मातुल उठ कर दोनों ग्रादमियों को लांघती हुई गरुफाके हार परभ्रा खडी 
हई । उसके ने्रो के सामने प्रतिदिन का जाना पहुचाना हदय फला हृग्रा था 1 
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प्त्रिमी वहभ्राजनयामा लयरटाथा। उमकरे षते के नीचे खाती जमीन 
धी जहाँ प्त्यदके दन्न के श्रह्रिरिक्त हरियाली का मामनियान मी नहीं था! 
द्म गरूमि मै एक चौङोर हस्या विल्ुन साफ याजहां मे पत्यरकेदुक्टं भी 
ह्य दिये गयेथे। दुद्दरूरो पर दीततोष् जंगल षदा चा। वड़े विशाल सुई 
कैः ममान पत्तियं वातै पेड ्रपनासौ सौ फीट ऊेवा भिर उदये चडेषे। सूयं 
निक्त चदा या यह्‌ पटिवम में लहराते मागर की उज्ज्वल लदेर्तेमे दि्याई 
दवैरहाथा। लैक्रिनि श्रमी वह्‌ मातुत कौ दृष्टि से पहाहकीश्रोट मे धिषा 
श्रा-- उम पहाड़ ङी प्रोट मे जिमकैः पररिचमी दनान पर ग्रुफाये वनौ हदं थौ। 
वातावरग्य में एकश्रकार कौ उमतथी। श्राङाय मे पंत वानेप्रारिर्योने 
चक्कर फाटना प्रारम्मक्ररदिया थाग्रौर जीवों कौ भ्रधिक्ताके कारणा उपर 
तै सागर की सतह्‌ काली दिवाई देती धी । 

मानु ने श्रपनी मौह धिकोडी। वह्‌ कृद्धयादकरनाचाहरहीपषौ जौ 
खमे याद्रनहींश्रारहाथा+ उनेयहमी ध्यान नही था कि जिमे वहे मोच 
रही वदेस्वप्नकीधषटनादहैयातय्यटै। उमने सुकला कर भिर्‌ हिाया। 

छमने ष्टि प्रपनौ ग्रोर डानी । कुचाग्र ठने खड़े ये । मुन्दर्‌ वक्ष प्रा्ोडित 
हीर्हाथा। कमर मे उमनै वारटृ्िधे की घान वाव रषौ यौ। पते 
म नेण्डे की खान के चप्पल पे जिनं जगती ममे की नो के फति बनाकर वाध 
रखे ये। मानुल ने हाय फिरा करर श्रपने कटिवस्य को टीकर क्या। फिर श्रषने 
शिर प्रहाय फेरा! उमरे सम्बे काते रेदामौ वास्त जो धुटनो ठक लटके ददे 
घे, एक फीतेने माये के पीट कीभ्रोरवकपेये। उनेष्यनंदौभ्राया। यह 
फीना काङ्ग ने उमे बनाकर दियाथा। क्रिमि चौोडकायहस्मेपतानदी।न 
उमरे इतना पृदधने पर मौ काकः ने उमे ववाया घा । उमक्रौ इतनी भरवस्या हे 
मदं यी श्रीर्‌ ादचवं की बातत यह्‌ यी किः उमने श्रमी तक सप नही देखा या, 
नटीं षो वह फौरन पहचान अती कि उस्कं वानो को वधन वाली एक 
वितक्वरे सांप को मूषी पान दै। 

दासौ ¶र हाय करते फेरे वटे फिर गष के श्रन्दर धुय श्राई। वेगरतक्ो 
दीवारमें यादी त्तक्डीकी एक ब्रुटी ने उसने रग-बिरगे सन्दर पठ उ्यलिवे। 


> 


इन पलो को उसने फीते मे खोस कर प्रपने मोहक मुखडे के चारों य्नोर सजा 
लिये 1 , । | 

गुफा के भ्रन्य रहुने वाले भी जाग गयेथे] गुफाके बाहरी भागम प्रौढा 
कुछ सूखी धास श्रौर चकमक पत्थर लिये श्राग जलाने कौ तैयारी कर रही थी 1 
भूश्रौरचा गुफाके वाहरखडे हो कर प्रातः का शीतल सुखद समीर प्रपने 
फेफडों मं खीच रहे थे ) श्रन्दर से एक मञ्चक उठा कर मातुल भी वाहुर निकल 
ग्राई। तीनो पहाड़ी से नीचे उत्तरने लगे । 

पहाड़ी की भ्रन्य ग्रफाग्रों से स्वरी-पुरुप नीचे की शरोर उतर रहै ये । भ्रापस 
मे मुलाकात होने पर सव एक दूसरे का मुस्करा तथा वौल कर श्रभिवादन कर 
रहे थे। हर व्यक्ति के मुख से कल के भयानक भूचाल के विपय में कु न कुछ 
वाक्य निकल रहे थे । . 

भुश्रौरचाजंगल की श्रोर चले गये। वे नित्यकर्म से निवृत्त होने गये 
¦ धे] मातुल मुड़ कर एक स्रोत पर. जा पहुंची जहाँ ठंडा ग्रौर स्वच्छ जल पहाड़ी 
सेषुटरहाथा) वहां घ्रन्य युवतियांमीथीं जो पञयुग्रों की खाली की वनाई 
मशको में पानी भर रहीथीं। उनममेंरा थी गिरोह के प्रसिद्ध भाला बनाने 
वाले कोर की लडकी; तथा उना थी, गिरोह के सरदार नातू की लड़की भ्रौर 
मातुल के प्रेमी काद्र की वहन। इसी प्रकार गिरोह की छः लड्किर्यां रौर 
शीं। सव की सच तन्वंगी श्रीं ग्रौर श्रापस में छिलिली करती पानी भर 
रही थीं) । 

मातुल को देख कर उना ने उसकी ग्रोर इशारा क्रिया, कल के भूु-कंपन 
काद्रस परतो कुछ ग्रसर पड़ा दीखता नहीं । छ 


रानेगभ्रुह्‌ विचकाया, दाँ देखो तो, कंसा श्युंगार करके श्राई है 1" 


मातुलके कानोमेंराके कथन कौ भनके पड़ी! उसकी कु सम में नहीं 
श्राया । उना उसकी सहेली थी । उससे पुछा, "व्यो, क्या वातत? 


उना-- "कुद नहीं । यह्‌ वता त्रु कल सन्ध्याकेभ्र-कपनसे उरीथीया 


नही?" 
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व्योन डरी थी? मतो रातत मरयृरे बुरे पतपने श्राति रह । कमी देष्ठत्ती 
कि एकं यडा म॑मय मेरे पद्ये चताश्रा रहा ई जिसके पदवचापसे धरती फाप 
रही है। कभी सामने का पहाड चलता दिवार्हदेताया। एक मपनेमेंपो 
मैने देता कि मै किमी दूमरे दे में पुव गई दहं । बरहास्त्रौपुम्पये पर 
विस्वुन काते ' 

कराले {* सव युवतियो ने एक माय जिजासाकी। 

षहा काले। वे वित्करुन नंगे ये । उनके हायमें कोर हथियार नटीधा॥ 
अर्हां कोई जंगली पथु उन्हे मिल जाता धा, वे दौड़ फर पेड पर चद्‌ 
जाते धे ॥ ००११००१ भ 


वहतु प्रकेली गर्ई थी या काङ्रभी तेरे सायथा) रानै ईर्ण भरे 
प्रब्द में पूद्ा। 

मातुले प्ूरकरराको देमा। उसका वक्ष कु श्रान्दोलित हौ उटा+ 
चुचाग्र ग्रौर तन गये। 

ञ्नाने मीच बचाव किया। कल रात कारू घर वापिस नही श्राया।' 

मातुल ने प्रश्नमूचक्र ष्टि मे उसे देखा, "यों धर नही लौटा ? वह्‌ कहां 
गयादहृग्रा या?" 

से तुमे श्रधिक कौन जान सक्ता मातुल? तूने ही तो उससे कहा 
थाकित्रु उसकी साथिन तव चनेगी जव बह्‌ऊका मिरलाकरतैरो गुहा के 
सामने लटकायगा 1 


"मैने कहातो धा,' मातुल ने मान लिया । "पर मैने मज्ञाकमेंक्हाया। 
मय जानते है कि मनुप्यध्रौद मम के हत्यारे कटार-दन्ती चौते को कोई व्यक्ति 
श्ररेला नही मार सकता है । उसने यमसे कहा था किमे नाया परमे उसे 
भी देसी समभी यौ 1 

उसने 'मनुप्य' श्रौर 'मंमय" नही कहा या। उसनैउन दोनों के ल्रिये 
भ्रपनी जाति कै शब्द प्रयोग क्वि ये। उस समय भाया कुछ शब्दौ लक सौमित 
ख्रीजो शरान भी संसार मेँ एप-बन्दो कौ बवोलीके ख्पमें व्चे दष है। 


# प 


श्रपने कुद शब्दो को वह्‌ कोमल वाहौ को धुमाकर तथा नैतो से इशारा देन 
पुरा करती थी जसा उस जात्ति-के भ्रन्य मनुष्य करते थे 1 उनके पूर्वेन 
विल्कुल बोलना नहीं जानते थे ! भाषा घीरे घीरे मनुष्य के अ्रधिकारमें 
है1 उनको कूद प्रतिदिन के शदो को वौलनाही प्राया या) यहं पर 
वोलचाल सर्वनाम, क्रिया श्रादि लगाकर पुरी कर दी गर्दृहै जेते 
विभिन्न इशारोसे पूरौ करते ये) 

काकरका न श्रानासुन करर व्यकृलदहौ उठी । पूनेउसेम 
ऊकासिर चाहियेथात्तोचाको मेज देती ।' 

मातुल ने क्रोधित हो मुक्करा दिखाया 1 


रा फिर बोली, काक्र लौटश्रयितो मै कटुंगीकिमैतेरा 
कादर तेरे लायक नहीं \' 


मातुल गरज कर रा पर भपटपडी। राभी उससे 

मारि दोनों की देह थरथरा रही थौ । वे एक दूसरेको नो 
< रहीर्थीं। 

उस प्रारम्भिकं सम्यताका यह्‌ नियम थाकिदं 
चच में पडताथान किसी कापक्षलेताथा। उना 
से दस युद्ध कीदेख रहीं थीं। 

लडते लंडते दोनों के कठिनता से जांघ के 

सुल गये, पर उन होश नहींथा। तमीराकौी.. 
भ्रा गया । उसने काट खाया । पीड़ासे पागल 
से घक्करा दिया ! रा सम्भलनसकी) गिरः, -" `“ ` 
` पस्थर से टकराया प्रर वह्‌ श्रचेत हो गई; ., 

मातुल के स्तन प्राडोलित हो रहे षे .: 
ट्ण्टि से देशव रही थीं} उछते वक्ष :' ~ 
हाय को दण्डे पानी के नीचे कर दिया --." 
गया । फिर उसने खाल को उडा कर... 


२३ 
रको वहीं श्रचे्त छोड़ मव श्रप्रनी श्रपनी मणक मर क्र गुदाभ्रीमे 
मी सी । 


मातुनने शहा में लौट कर मशक कौ पत्यर के बाहुर्‌ निक्त मिरे पर 
नका दिया । मौमू श्रौरवचा मोक्ौटश्रयि। एके कन्ध प्र हिरन की 
देह लटका ररौ यी, दूमरे कै शाय तरह तरहके फर्मो मे मरेये॥ 

गुहाकैदवारद्धे पान ही प्रयरीनी ब्रूमि मे एङ्‌ द्योटा गहा गुदा हूम्रा था। 
मातुल ते मगकं उतार कर उमनें योदा पानो डाल दिया। कानुन नेश्म 
दिल का धरीर लै निया श्रौर पत्यरके चाङ्कये उमे छोटे दोटे टुकडे कर 
पानी मे डते शुरू कर दिये । फिर उसनं जलती ्राग में से एकः दट्क्ना 
पत्थर निकाताजोलात्होरहाया। वह मी मासिके खव पानौ में शत 
परिपा गया । उमने भूव वुलवने उड़वे प्रौरद्धन दकौ भ्रावाज्र की। एकके 
वाद ए कई ददकते पर्थर दान देने के उपरान्त गदा एक मनक्ता कटाहे वन 
गया । जव प्त्यरन फेकने पर मो पानोने ्रौतना जारो रत्रा नो कानुनने 
हयं घ निया। पूरा परिवार पर्याप्त देर तक उक्ष ङ्दराहुके चाये धोर्‌ 
व्॑ारह। 

ममय समये पर कातुन श्रपनी उगनी पानी मँ दान करदैष्ठतेती भी द्ि 
वह्‌ कितना गरम दै । श्राचिर जव उमे सन्तुष्ट हो गई तो उषतेप्रको भोजने 
भ्रारम्म के करा प्रकेत दिया । 

तर श्रना पत्यरका चाह मांस के एक दुक मे गाया रौर यने बाहर 
निदाय कर कानुन के मामन फर प्र फेक़ दिया । दूष दुक मातु गरो 
माम्य, वीषराचाकौश्रीर चौया दुकड़ाभ्र ने श्रषने निदे रक निया । 


परतो ने मराराम से पेट पूजा म्रारम्म की 1 च्ने के वीव मेंवे प्राप म 
मदल्नीकररहैये। 


दाने रतु के वटे कादू को सकर मातुल कोड । “बह्म नितरारै 
बागरा मना प्रकेत मी कोदऊको मार सक्ता दै। रे विचारद्रणे 
मद्ष्वग्ा दख एमय कादर कौ हृद्यो को चृ रहा होगा 1“ 
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मातुल ने क्रोघ से नेत्र संकुचित कर चाकोध्रुरा। 

कातुल ने श्रपनी वेटी का पक्ष लिया । "कादर वहुत वडा वीर है । प्रवद्य 
उस्ने ॐ का परिवार दढ लिया होगा श्रौर श्रव उसके मारन की युक्ति सोच 
रहा होगा 1" । 

“"नहीं कातल । युक्ति नहीं दंड रहा होगा, ऊकार कौ तोमार चका 
होगा श्रौर उसके परिवारको दृढ रहा होगा 1" 

मातुल ने एक चीख मारी ग्रौरचा को नोचना खसोटना शुरू कर दिया) 
चा मुस्क कर श्रपने स्थान से हट गया | 

तवभ वोला, शुके ऊक कारण काक्र काडरनहीं दै ्योकिनानरु का 
वेटा काक श्रपने वाप से भी वद्‌ कर शिकारी है! लेकिन फिर भी भुके उसे 
यहाँ देख कर प्रसन्नता होगी } कल सारी जमीन कपी थी, गरज उपर के 
वजाय भरमि के भ्रन्दर से श्राई्‌ थी, बड़ वड़े पहाड़ लुदक गये थे, तव पता नहीं 
उसपरक्यावीतीहौ) हम सव को वहत प्रसन्नता होगी क्ति चहि वहु का 
सिर लये या नहीं पर मातुल उसके साथ सहवास करमे को तैयार दहो 
जाय 1" ५ 

भके कथन ने मातुल को सोच मे डाल दिया! वह्‌ भी जानत्तीथी कि 
कोई मनुप्य कितना ही वीर वक्योनहो प्रकृति के हथियारों के सामने नहीं जीत 
सकताथा। चातो उसे खिजारहाथा पर भर ने उससे सच्ची वात कही थी। 
कल के भूफम्प के वाद पता नहीं कापरूकाक्याहु्राहो। 

भोजन करने के उपरान्त भ्र, जसा उसने कहा धा, सरदार नानु की गृहा 
कौ श्रोर चल दिया। वहां उसने पहले से ही करई युवक प्रीर पुरानै.वीर 
एकत्रित हुए देखे । वे इतने थे कि उनके लिये गरहा में स्थान नहीं था। गहा 
के बाहर भी वस्ने का कोई स्थान नहींथा। सोनान्ूका संकेत पाते ही सव 
पहाड़ कौ तलहटी के उस छोटे साफ किये चौकोर स्थान पर उत्तर गये ! यह्‌ 
वह स्थान था जर्हा समय समय पर पूरौ जाति एकत्रित हरा करती थी, दावत 
के समयया किसी श्रन्य भ्रायोजन पर) 
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स्यान के एक कोने मे चौरम पत्यर कै ऊपर नात्र वंड गया 1 उक कन्थो 
पर भीषणा विशाल रीद्छके वासो मे भरी खाल पड़ी थी 1 उसके संगोट को 
सम्मालने वालो डोरी मेँ एक श्रोर उषकी लकड़ी कौ वेट सगौ पत्यरकी 
वृत्हाड़ी लटक रही थी श्रौर दूसरी प्रौर चाद्भु। उनके हाय में परोंके वीच 
स्पा तेच भाला चमक रहा धा ¡ उसके काते वान श्रनाद़्ीपनसेक्टे हषे श्रीर्‌ 
उन पर वाघ की खात टोपी कौ तरह वं हई थी जिस्म से एक लम्बा, सीया 
प ऊपर कौ श्रोर निकला प्रा था। उसके गतेसे एक षशोरीमे पदुध्ोकेतेज 
दाति प्रौर ततौसे नव लटक रहै थे। एही से तेकर चोटी तक उसका तपे-ताग्र- 
यरे का रीर घावो के निशानोंस्ेभराषडाया। ये सव उसके क्रिये णवे 
शिकार के चिल्ल ये। सवेरा गरम या । इसतिये उतने षने शरीर पर प्रोदढी 
सात को नौयै लिसक्रा लिया । उस उसांसौ जलवापु भें किती प्रकार का 
केपड़ा पहनना भ्रादद्यक नहीं था भौर भ्रपनी भ्रपनी गहा भे कोर षहनता भी 
नहीया। पर दरूमरों कौ दिवाना, फंशन श्रीर भ्रमिमान मनुष्य को बुद्धिके 
साय मिले है। भ्रादिम मनुष्य मी सात प्रादि भ्रपनी वौरत्रा दिषानेके 
लिये पनत पे प्रौर धना वंभव दिलाने के लिये नारियों को भौ विभिन्न प्रकार 
ते मजाकर ग्रहा मे बाहर निकालते घे) उस समयके वमव का चोतके घाल, 
नस ्रौरदतये। 


भ्रू सरदार फा विद्वामपात्र घा। उसने सवते पठने वौलना श्रारम्भ 
करिया} उत्त समय शब्द थोड थे, बोली वालक, इसनिये उमे इशारों श्रीर हाथ 
पैर चता कर सहाया देना पडता था । भाषरा देना उस समय वहत ही किनि 
काम था। उस मे मापा की कला तथा भरास्राधारण वृद्धि के साथ साध 
विशेष कल्पना की भ्रावश्यकता पडती थो । एक के विचार दूसरे तक पुषा 
देना वयोक्ि दुप्कर धा इसलिये योलने की शक्ति क्रा बहत प्रादर फिया जाता 
थाश्रौर उस समय भनरुष्य कै तिये उसकी बडी कोमत थी । श्राजकलं की तरह 
नही कि जो ज्यादा बोलता है उसे सव वक्वासी कहते है प्रर घृणा की दृष्टि 
से देष्ते ह । तव वद्धि को वोलने के लिवे ग्रपनी सारी सक्ति व्ययक्र्‌ देन 
पडतो थी। 
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ओर व्यक्ति सुनने वाले भी श्रच्छे ये विना ध्यान मे बुद्धि लगाये वे 
इशारो तथा शब्दो का सिर पैर नहीं समभ सक्ते थे । 

उस चौकोर स्थान में चारों श्नोर जाति के लड़का वैठे हृए थे) वीचौ 
वीच थोडी जगह खाली थी जो बोलने वालेके लिये यी) भू उस जगहं जाकर 
तडा हौ गया । उसके चारो श्रोर वृद्ध वैठे थे। उनके पीछे प्रौढ धटो पर 
वेठे थ रौर सवसे पीद्धं युवक खड़े थे ! 


भूमे सीने से एक भयानक गडमड़ाती आवाज निकालौ जिससे उसक्रा 
विशाल गारीर कांप उठा। 


“श्रूमि गररजती है श्रौर कापती है जरह हम रहते है," उने कहा। “किसी 
दिन यह पहाइ गिर पड़गा 1 उसने श्रपने रहने के स्थानो की श्रोर इशारा 
किया, फिर हथेली खोलकर जमीन की ग्रोर करली । “ह्म सव मारे जयेगे। 
हमें यहां मे चल देना चािये । हरमे एेसी जगह दुढनी चाहिये जहाँ भूमि कपी 

भने दहो! पद्यु सवं जगह ह! फल-मूल सी सव जगह ह। प्रत्येकनदीकीघाटीमें 
` सस्पति उरी पाई जाती है \ हम यहाँ के समान सव जगह शिकार कर सकते 
है! सव जगह खाना दंड सक्ते है ! हमें श्रपने वाल वच्चो को लेकर इस भया- 
नक स्थान को छोड देना चाहिये 1” 

बोलते चो्तते उसने शिकार का पीछा करने, फल श्रौर वनस्पति एकत्रित 
करने तया चलन श्रौर नया घर दुढने कौ नकल-की । उसके संकेत शानदार 
श्रौर मोहक धे । श्रोतागसा व्यानपूरवेक उसकी वाते सुन रदे थे। 

श्रपनी वात्त समाप्त कर वह पलौथी मार कर वहे हुए मनुष्यो की रेा मँ 
जा मिला । फिर दूसरा व्यक्ति उठा जौ वहत घुढा था । वह मध्यके खाली स्थान 
्मेश्राखड़ाहुग्रा रौर कु शाब्दो तथा श्रधिकतर संकेतो से घर दछोड़कर जाने 
के दुःख ओीर कष्ट वताने लया । उस्ने वताया कि किसी ग्रकेले प्रजनवी या 
ग्रजनचि्यो की टोली केनान्रुकी टाडी के निकट श्राने पर किस तरह चान 


की जाति क लह्वाके उन पर ट पडते है श्रौर जो भाग नहीं जति उन्दं मार 
डालते ह! 
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शदूमरे मी हमार सराय यहु क्रमे,” उने दयया, "यदि हम ठ्नस 
उमौनपरर्र मौ धद ।" 

उमकर वंठ जाने पर पद्यं नड युवक लदास कीक्तारमें हया प्राने 
श्राया {दह्धाभीन्रूकौ पुरौ मातुन के माय सहवाग क्ले कौ उटाम शच्या 
रखना या। इयनिये उवने दो कारों चेमानुन ढे वाप द्र काष्रन्यन 
न््वा। एकर तौ पदक इसतरहमे वटप्रौढ वौरनरूकौनत्रसें में चट्‌ जायगा 
दरमरे इम प्रादा फर ङ्कि जाति श्रमी फौरन दरखरी जगह कौ रवानाहो जायगी 
भ्रौर क्यौद्धिनाव्रू कावेटाकादू्‌ भमी तक नटीश्रायाहै, मौ मानुक को उमरे 
माध सहूवाय कले के निये दूमरौ जगह राजी होना पट़या । 

श्रू ने वृद्धिमानी कौ बात कुद," हया वोता! “वटे स्यान मनुध्य 
यापक तिये सुरधित्र नहीं रह्‌ गया टै । कटिनादं मे कौट चन्द्रमा भुवस्ता 
होगा जिम दिन धरती काँपतीन दहो 1 जगह जगह पर पटा सुटक्गयै टै । 
क्रिसोमींद्विन हमारे षहा कीमी बेारीश्रास्बती है । हमे एते स्यनिषर 
चलना चाहिये अहां धरती करपी नहो प्रौरष्ट्टलोनहो। दमे प्रजमचिपों 
मे दस्ना नहीं चये ।-यद कामतो दृं प्रर व्यो के माय स्विर्योकादटै। 
नाद्र फी जाति बदरी गक्तिशानोटै। वद जटां जी चादे जा स्न्तीटैप्रौरजो 
उमकै रास्ते मेंश्रायेगा खमे मार सक्तोटै। हमेद्रू कौ वात माननी चाहिये! 
क्या पता, किम भो ममय दूरा भक्म्म श्रासक्ताहै। हमे श्रमी चल देना 
चादिपे । लाना ट्म सवर खा उक है ।'* 

भरन्य मौ वौने) भ्रकम्पका इतना इर उनङ़ दिलों मेवं हपाथाकि 
शायद करिकीने वेह रह्नेकं तियेक्टाहो। नाद्र वडी संजीदगो सैसव 
कीवातमुनर्टथ) 

तमीभ््ये की भ्रोर सेरा मागती हई भराई । उसका शरोर पातीरे 

. भीग रहा घा, भूख पर हवादणां उड़ रही थी, वक्ष उपर नौचे हौ रह श 

सौतप््तनाजारहाधा। ॥ि 

जातिकीौ समां मारी नही बोल सकती यौ पर वह किसुन रग 
लम । = 
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००००" मै वहो `** ` - * होश मेँ श्राई तो करने मेँ नहाने लगी जिससे 
-रक्त बन्द हो जाय । तभी मैने भरने के ऊपर से एक पहाड़ उतरता देशा ६“ 
नानरू ते यम्भीर श्रावाज में कहा, “क्या वक्ती है (५ 
रा ने उत्तर दिया, “पहाड़ इतना वडा, वह नीचे से ऊपर जा रहा था!" 
तभी कोर वाहर निकल कर श्राया! उसने राके स्तन गुगलों के नीचे 
जोर का दुहत्यड दिया ! पीडा के मारे युवती दुहरौ हो गई । “पागल, चल 
गहा में ।'" वह्‌ वाल पकड कर राको घसीटता ले गया) 
कोर ग्रौर राके जानेके वाद नातू उठा 1 “यही श्रच्छाहै कि हुम यहाँ 
से चल दें "“““""" हथा के मुख पर विजय की मुस्कान दौड गई ^" पर 
मेरे वेटे काक के लौटने के घाद ।"' हेया के मख से एक गर्राह॒ट निकली । . “भै 
उसे दूने जा रहा हं ।' नातु ने भरन्त में कहा । 
सभा समाप्त हो गई । सव पुरुष श्रलग श्रलग कामोंमेंलगग्ये। भूभी 
॥ „नाच्रूके सायहोल्तिया। दोनों काक्र को दंढने चल दिये) दलका एक भाग 
+उजाड़ पहाड़ी के दाहिने शरोर चल दिया जहाँ तलहटी में समृद्रतट के समीप 
ही किसी ने नर ममथ (हाथी कै पूर्वज) को चरते देखा था। 
हा प्रपनी गुहा मेँ चला गया प्रौर मातुल से केले में मिलने का पभ्रचसर 
दूंढने लगा । ग्रन्त मे उसकी वाट समाप्त हुई । मातुल फिर पानी भरने के लिये 
भरने कीश्रोरनजार्हीथीनजो प्रच निर्जन पड्ाथा! हया उसके पी पीछे 
भागा श्रौर जसे ही वहु मक भरने के लिये रुकी उसे पकड़ लिया । । 
हथा ने प्रारम्भिक मनुष्यों के सीषे सादे तरीके से कहा, “भै चाहता हँकि 
तू मेरी सहवासी हो 1 
एक पल मातुल ने उसके मुख की श्रोर देखा श्रौर फिर चिलखिला कर हंस । 
पडी । कित 
जाश्रौरऊका सिर लाकर मेरे पिताकी गरहा के सामल रख दे," उसने 
उच्चतर दिया, “केवल तव ही मातुल हया की सहवासी होने का सोचेगी ।'” 


र 


“परमे भरन करती है," वह्‌ सहका चित्ना टी । “हया तो स्वियों भ्रौर 
द्धो के साथ धर में रहना पमन्द करता टै जवकिः शेप दने वाते मम्यवकन 
शिकार करते है । हयो चिकार नदीं करता ।"* 

हथा जान हो उडा 1 शक्ति तथा देह मे वह कायर्‌ नहीं या । उम जमाने 
मे कायर्षेदाहो दी नदीं मक्ते थे! उने म्ुमता कर्‌ मानुल का हाय क्म 
कर पकड़ लिया 1 

“हषा तुके दिखना देगा कि वह कायर नदीं दै. वह गरजा। “वह्‌ तु 
श्रपने साय पकडकरते जायगा प्रोरभ्रू, नात्र, का क्सि को परा महीं 
करेगा। यदिवे तुभे मुक से डने के लियेधावेगेतो मे उन खवको मार 
डानुंगा ॥'” 

कते कहते उमने मातुल को रने कै उम पार वाते जंगल कौ श्रोर 
सतीन भ्रारम्म क्रिया । वह जंगल सागर पौर पहादमेश्न्दर कौ प्रोर चना 
गमा धा। मानु ने उसके पजैसद्यूटने केः स्तिये पूरा जोर माया, पर एकं 
हाय ते उक मुष दावे भ्रौर दरूभरे मे उसकी देह था हथा धीरे धौरे उम 
जंगल में वदता गया । जंगल पार कर युवक उत्तर की प्रोरुतटके सहारे षद्‌ 
गया 1 यहां उसने लडकी के मु वर से हाय हटा लिया । 

क्यार मेरे माय भाय?” उस्ने पृष्टा, “यासरारे दिन म तुमे धपौद 
करलेजाता दं?" 

“मै श्रपनी श्च्छामे तेरे माय नहीं प्राऊगी," मातु ने उत्तर दिपा॥ 
"दसत काकू कोयाभेरे पिताकोया मेरे भारईको नुक भारने का द्वः नदीं 
रदेमा। पर क्योकि श्रव त्रु जबरदस्ती मुक ले जा रहा है जेमा मानों जरे हमारे 
वासो वाजे परवंन ले जति ये, वे तुमः मार दगे 1 हेया, वर एक पद्ुहै प्रर 
तुके एक पयु कौ तरह मार डाप्तना घाहिये ॥* 

“इसे तेरो ही हानि पथिक हग, दया पुस्कयया । “यदि त्र राजी 
मेभेरे साथ नहीं मरतो हमा जाति बच्देकोजानसे मार दातेमौ ।" 

्हूमारा कोई वच्वा नदीं दोगा,” मातुल ुरराई भौर प्रपनी गृगदटात के 
नौव उसने परयर करे चाकू का येट कस कट पकड निया । 


हा तट के किनारे किनारे चलता. रहा । उसे लौसते हए समय कै, शिका 
सियो से मिलने काडर था क्योकि वे भी उत्तरकी ग्रोरगये े। परवे पहाडकी 
तलहरी मेँ जंगल के श्रन्दर श्रन्दर गयेथे। 

इस तरह चलते इए वे उजाड़ पहाडियों के तीखे लान क नीचे श्रा पहुंचे । 
सूरज उन दौनौं के सिर पर श्रा पहुवा था | हा ते श्रपने साथी कौ पहाडियौ 
के ऊपर खींखना प्रारम्भे किया ) वह कोर सुरक्षित स्थान दूढना चाहता था। 
वह्‌ जानता था कि जो काम उसने कियाद उ्षके कारण वह्‌ कमसे केम एक 
पूणं चन्द्रमा तक जाति मे नहीं लौट सकेगा । उसके वाद भी लौटना कठिन ही 
होगा क्योकि नान की जाति मे कई पीद्ियो से किसी युवती को वलपूरवैक 
सहवासी नदीं बनाया था 1 उनर्मे यह विश्वाक्ष था कि जो स्त्री-पुरुष श्रपनी 
इच्छा से सहवास करते है, उनके वच्चे श्रधिक सुन्दर, वीर शरीर शक्तिाली 
होते है) फिरभी वह्‌ ग्राशाकरताया कि वहु मातुल को यहं कहने के लिये 
राजी कर लेगा कि वह श्रपनी सहमति से उसके साय भागी यी । लेकिन इस 
वात को श्रमी वहते दिन थे) | 


उजडी पहाडयों की चोटी पर पहुंच कर दूसरी शरोर का हदय विलकुल 
निरात्ता था । उसके उत्तर मे एक वहूत त्रडा चरस मेदान था जिसमें स्थान 
स्थान पर पेड़ोके ठठ खड़े ये। कद्ध दूरी पर ब्रह्मपुत्र नदी श्रपने किनारों पर 
जंगल का परिधान पहने सागरसे मिलने को भागीजारही थी) मैदानमे 
हिरन, वारहृसिषे श्रादि के भंड धास मेँ चर रहै थे! वहाँ पर मेड तथा श्रच्य 
जानवर भी थे] जंगली सुश्ररो का दलमभी वहाँ था। समय समय पर वौ 
मगदड़ मच जाती यी जव कोई शिकारी जीव पर हट पड़ता था । गरुति, हिन- 
हिनत, चिचियाते, शोर मचाते वे थोड़ी दूर भाग कर फिर स्कं जति येश्रौर 
श्रपने पेट भरने मे याप्रणय-गाथामे लग जतेिये। थोड़ी दुर्‌ पर ही उनका 
भय श्रपृने शिकार को साफ करने मे लगा हृताथा। वे भ्रधिक दूर नहीं भागते 
ये । यह उनके तिये प्रतिदिन का काम था। वे जानत्तेये कि अये भागं कर 
कहाँ जयेगे । चारों भ्रोरवे म्रपने यात्रु जानवरों से चिरे है! उनका जीवन ही 
-यहथा कि साना खत्रे खाते तथा उत्पत्ति कौ समस्या सुलभते युलज्ञाते इधर 
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उथर मागना श्रौर श्रपनौ श्रविक् उन्पादन गच्छि कै जारा दम ममार जें 
डीविन रह्मा! 

देया ने उनाई षहादियों के उत्तर कौ मोर उतरना श्रारम्न किवा। वह 
एक गदा की तनाम या जिमर्मेवेवृदधद्विन वान कर मङ्तेचे। दनानपर 
भ्राधी दूर उतरने पर उमे एक गहा मिनी जिम सामने हिरन, वंन प्रौर वट 
तक चरि मैमय की हड्यो कादेरलयमाया। न्दर नस्त ममम टषाने 
श्रना माना मञबरूनी ने पङ्ड निया । यह विदान मानू कोणा यीषदट्वा 
नै एक हद्दी ठटा कर श्रन्दर कंकी । अन्दर मे उत्तर मे ग्ररहट नदीं श्राई-- 
माच श्रपने घरमे नही वा। 

हया ने मानुल को गदरा क श्रन्दर धेल दिया। पिर उमने दृद मारौ 
त्यर मरका कर्‌ गद्राके मुके मामने नमाद्िवे जो नान्रुके नौटने पर्‌ 
उमक्ो प्र्दरन भ्रानि देने के निये प्न ये। यचेद्रिमे वह्‌ मरक कर प्रन्दर 
घुमा । न्सितिमिने प्रका मे उयने मानु को गृहा के दूयरे कोने में चिपक 
देग्बा । यह उमे ग्रपनी बाम मरतेनेकंनियेश्रागे वद़ा। 
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जव चात्र के पुत्र काकूकी मूर्खा टी, तव सूयं काप्रकाश गुहा के प्रवेश 
दार पर पड़े उन पत्थरों मेँ वने मूराखो मेसेखनदनकरश्रारहाथा जिनसे 
रास्ता वन्दहो जाने के कारण वहं क्तदो गयाथा। वह श्रधंचकित उठे कर 
वड । उसने श्रपनी दृष्टि श्रन्दर के श्रन्यकार मेँ वर उधर धुमाई) बह. 
उद्यलकर श्रषने पवो पर खड़ा हो गया शरीर कुं पलो में गहा के सव कोनो को .. 
दान मारा। वह कोई नहीं था। गहन विचारों मेँ इवा, काद्र एक पल श्रयने 
मस्तक को हाय से दवाये खड़ा रह गया 1 वह्‌ श्रभी, गत भूत में हुई, घटना 
को श्रपनी यादर्मे संजोने का प्रयास कररहाया) 

अन्ततः उसे स्मरण हो श्राया कि वहु ्रपनी जत्ति के गविसे ऊ का 
श्षिकार करने चला था कि वह उस्र भयानक दंत्यकासिरलेजाकरभू की पुत्री 
मातुल के सामने डाल दे। किन्तु उसके विचारसे तो मातुल इस समथ उसके 
पास थी) फिर मततेवे क्या ˆ“ 


का ने प्रपना सिर हिलाया ग्रीरजोरसेपंरो को पटका ^" यह्‌ केवल 
भयावह स्वप्न कै ्रतिरिक्त प्रन्य कुं नहीं धा । 

पर गतं रारि का भ्रुकेम्प किसी प्रकार भी स्वप्न नहीं हौ सक्ताथा ) चह 
स्वयंसिद्ध था क्योकि वह्‌ जीवित हौ युफा में दफना दिया गया था। 


उसे स्मरण हो ग्राया-- ऊ उसे धर पर मिला था, कंसे उसक्षो मारा धा, 
श्रौर जव भ्रुकम्पप्रायाथातो वह पृथ्वी से पट कर निकलमे वाते पदार्थो श्रौर 
पाई के टुकंडो से वचने के लिये भागकर ऊकी गृहामे दिप मयाथा। 

तच उसने श्रपने मस्तिष्क को चदट्रान के उस भाग पर केन्द्रित किया जो 
गहाके दार पर्राषड़ी थी! उसे यह देख कर श्रानन्दहुभ्रा फि चद्रान ऊने 
से निले के कारण छोटे द्योटे टुकड़े मे विभक्त होकर एक विशाल देर मात्र 
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रह गई है! उमने एक एकः करके उने टुक्डं को हटाना धट किया! एक 
युक्डा हटाया जाने पर उका स्वान उयर से लुडक कतर दूमशा पत्थर से सता 
था, प्रर वहं निराया नही ह्या कयोकरि वह जानता था रि वाद्र निकरतनेका 
भेवल यही रास्ता है चाहे इममे परिधम क्ितिनाही वयो न करना पडे + उमके 
पीष्ध गुहा श्राधी भर मरई। आखिर वह रेग कर निकचने लायकं श्रपे लिपे 
छद वना पाया। 

वह्‌ बाहर श्राया । षर शोक} उसका इतना परिश्रम से क्रिया गया निकार 
वहा मौङरूदनहीथा। जषूरटमे कोटं तकड्वग्धा ते गयाद्येमा उसीमें 
एतना प्रात्मसम्मान नही होता किः दूसरो का मारा शिकार प्रपनेखनेषोसे 
जाताहै या कोई न्य जगली जानवर होगा। तेर्न तिरतो उसने काट 
करश्रलगकरल्ियाथा। घ्यान नही, कल रात की गरज मे धवरां कर उमने 
सिरे कहाँ फक दिया। क्रून नारोश्रोरदूरदरूरतकप्िरको तलाश किया 
शरिन्तु प्रसफत रहा। 

तो श्रव्र । विनामिर तयि वहु जाति मे नही लोट सक्ता) विना निर 
दिष्राये प्रव उसको वीरता को गप्प मानेगे । यह॒तोटीकथो कि कौ उसकी 
दस बाति पर शक नही करतार करि वहसे गुटभेड करने निकला है कयोकि 
सारी जाति वाते उसकी शौयं श्रौर उत्माह को जानते है। फिर मौ केवन कोरी 
दाते तेकर लौटना श्रवश्य जगरहूमाई का कारणा वनेगा । 

फिर वह बिना दिकारक्यि भो नही लौट सकता। उसकै द्वेषी युवक 
कटेगे-- ऊसे डर कर वह्‌ पाली हाय धर पर प्राकर व॑ंठ गया है) युवतिं 
उसकी श्रोरग्रुएेसौदहष्टि से देखेगौ करि -**“* “1 नही, नही, वहविनाऊ 
का धिकार किये जातिमें नही लौटेगा! 

दस गहा का चीता त्तो मरच्क्रारै। हो सकता है उसकी साधिनश्रभी 
जौवितहो। पर जीवित होने पर भौ श्रच वह्‌ इस गुहाम शायद ही लीट कर 
श्राये क्योकि पत्थर के दटुक्डों से इसका मुत वन्ददहो का है । मतलव यहद 
कि उ द्रूमरे सिरेसेऊको सोजना पड़ा 1 सर, भ्राजतो वह्‌ इस ग्रटापर 
ही नदर रपेम? 
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काक्र ने पहले कद्ध फलो को तोड़ कर खाया श्रौर फिर उत्तमे एक पेड़ को 
दाखा पर श्रपने वैय्ने के लिये प्रारामदेह जगह दुं निकाली, जहाँ मे वह चति 
की गरहा पर हृष्टि र्ब सक्ता धा । तव ही उसके सचेत्त कानों ने श्रपने पचे 
जंगल मे होने वाली हलचल को पकड़ लिया । श्रौर साथ ही उस्रके शक्तिदाली 
नथुनो मेँ हेवा के साथ मनुप्य-गंध प्रविष्ट हुई अरव वह इस न्ईदिश्ा की 
ग्रोर सचेत हौ गया, मरौर उन श्रागन्तुको को पह्चानने मे उस समय तक श्रपनी 
समस्ते शक्ति लगा दी, जव तक कि वे उसकी नजरमें नहीं ग्रा गये। 

शीघ्र ही वे दिखाई पड़-- दौ मनुप्य, नातू प्रौरभरु, जो कष् कौ तलाय 
मे श्रये हुए ये । उन्दं देखने पर नातू का पुत्र काक्र हपंष्वनि कर उठा । 

"नातू ग्रौरमभ्रु, कर्हाजारहैहै?' जमेही वे दोनों उस्र पेड के.नीचे हके, 
उसने पुछा । । 

षवे नातू के पच, काक को तलागा करते हे,” युवक के पिता नै उत्तर 

द्विया, धप्रौरउ्ये पाकतेने परवेनातनूकी जातिकेषरोंकोनौटरे है, श्रौर 

कारू, नातू का पृत्र, उनके साथ लौटता दहै ।'' 
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युवक मे श्रपने चौड कन्धों को उचकाया । 
“नानर का पुत्र काकु यहीं रहेगा श्रौर ऊ का क्षिकार करेगा," उस्ने उत्तर 
दिया! 


नीचे उतर प्राश्रो ओौर श्रषने पिता के साथ चलो," घुट्‌ ते उत्तर में 
कहा, “वयोकि नातू की जात्ति ने श्राज दूसरे निवास-त्थान की तलादा शुरू कर 
दी दैः जहा पृष्वी कापिती नहींहै, या जहां चाने चरती नहीं ह श्रौर भिरती 
नहीं ह {11 

कारू धौरे धीरे पृथ्वी पर उतर श्राया । 

“गभ वतादो कि जाति किसश्रोर गई है, काकूकेपू्र ने कटा, र्म 
ऊ का चिकार करने के पर्चात्‌ उसतते जा भिन्ुगा 1" 


युवक के पित्ता ने शान्त भावे एक क्षरा तक सोचा) च्चे श्रध चच ॐ 


ए । 
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माह पर वेद्य मधं था1 मोच विचार करने पर उमे इम वान का भ्रामाम 
हो चला कि यदि उमकरे पुव को वलत्‌ साली हाय वापिन सै जाया गमा, तो 
उमकी कितनी जगहुषाई होगी । उसने युवक वैः कन्पे पर द्रव रषा। 





“मेरे पुत्र, उमने रहा, “श्रगनी मोरं होने नक्र रषौ! करीना उत्तरकौ 
शरोर व्रहोषुतवर नदी के साव साय पयरीनी चटा के षीष्ट की ग्रोर वदरगा। तुम 
टेरमे प्रामानी मे पकड लोगे। यदि तुम बौद कर मेही त्राय, तो हम समकरस्मि 
क्रिनात्रुके पुमे ऊ प्रविक्र यक्तियाी दै“ 

प्रधिकक्ट विनाही दोनो वृद्ध धूमे श्रौर व कौ श्रोर क्दम वदत्त 
दए चच पषटे, जवकि नातू का पुत्र काङ् पुनः पेट पर बनाये ट्‌ स्थान पर जा 
्येटा। 

पूरे द्विवम भर वह्‌केऊ लौटने की ध्रतीक्ना करता रहा। वड वदु पश्रौर्‌ 
टदे ददे वन्दर उसके ऊपर नीचे से, वरावररमे, गवर रटे । कभोकमीये 
गुजरते हुए उमङ्ो भ्रोरव्यग कमं जाने धे। नीचे, विदालक्नाय गेडानीद कते 
भ्रानन्द नै ्दराया1 सक्डवरग्ो का एक शष्ट चद्रान के अपर मे धीरे धीरे 
उत्तर केर नीचे प्राया श्रौर मोते हषं विशालकाय जीवे को पेरक्रगद्रहौ 
गया । विय्ालकाय जीव ने ग्रपनीद्धोदी श्रे खोदी 1 फिर घीरे-धीरे ग्रपनै 
पापष्र व्ह गपा! वट्‌ प्रुम कर लकट्वग्धेः की दियामे श्रा मय; तव 
वह मसि का पटा पागल की मानि दौड़ा, श्रौर्‌ मोषे मौक्ते हुये सकडवम्यो 
कौ पक्ति पर्‌ प्राक्रमगा क्रिया 1 कायर कुत्ते टवर्‌ उवद फल मपे, ओर पिम्‌ 
सारादामादय शुण्ड डके पौषे चिषटे गया । विशालकायपयषिनेलीनीमी 
तेरी पे लौट । श्रपनौ शस्त सपो नात्र ने एकं सनाते वाने पर ्राक्रमग क्रिया! 
शक्तिशाली सौग के प्रहार ते वह दुकड दुक्ढे हो गया । पुन" मेदा दौ, प्नोर 
पुनः ष्ठ ने उन मताना युन कर दिया । जंगल इन्दं नियत सागया, जिन्यु 
फिर मी ए लम्बे ममय तक्र कादर उन पदुर्रो कौ ममावट्‌ गुरदिर मुन्ना रहा, 
गौर दरदकी उन पुकारो कोम, जो खमय-ममय पर येडा ग्रपने कौ घनाय 
वानो के श्राक्रमगामे करवटता वा 1 


तव एक गरहा-रीदछ चट्‌टान मे उतरता हृम्रा दिष्वाई्‌ दिया ।ॐ की गर 
के मुख पर शक कर, सावयानी के साथ सूने लगा, ज्नौर साथ साय ही गलै 
मे दवी हुई घृणा एवं क्रोव कौ गर्सहटे निकालता रहा । 


कारू ्रर (गुहा-रीछ) के पुरातन वु की ललकार, स्वीकृतोक्ति, कै लिये 
कान तमा कर वंठ गया, किन्तु कोई श्रावाज नदीं राई 1 काक्र ने ्रपने कन्वो. 
को विचकाया । वह्‌ इस वात का परिवायक थाकिञ वहां श्रास पाक्त नहीं 
है, अन्यथा चहु कदापि श्र कौ ललकार को भ्रनुत्तरित्त नहीं जाने देता । 


रीदने चट्टान की भ्नोर वदना शुरू कर दिया वह्‌ उस पेड की श्रोर 
वदृ रहाथा, जिस परकाष्रवंठा हुभ्राथा। जंगलके किनारे पर पहुंच कर 
पयु सुक गया श्रीर्‌ मुलायम धरतीमें मुह धुरा कर जडं लाने सगा । काक 
उसे देता रहा । यदि ऊकािरनदींतो अरकासिरही सदी। ऊ प्राज 
नहीं लौटेगा, इसका काक्र को हद्‌ निस्वय हौ गया या, क्योकि दोपहरी 
> बीते काफी समय हो चका या, ओरौर यदि विशाल चीता निकट ही होता, तो 
उसने गुहा-रीछ की ललकार को सुनकर उत्तर ग्रवश्य दिया होता । 


काकरु पेड की दूसरी नोर, धीरेमे धरती पर उतर श्राया) दाये हाथ सें 
उसने अ्रपना लम्बा, भारी माला संमाल लिया) वाये हाथ में उसका पत्थर 
का कुल्हा था। पीछे की भोर से वह्‌ विशालकाय पदु के निकट पहुंचा, 
ग्रौर उसके सचेत होने के पूर्वं उनसे कु दी कदम दूर रह गया । 

कन्तु ्रन्तमें घ्र ने उसको देखी लिया, ग्रौर उसीक्षगा काक्र की 
मुहद मांसपेरियो ने पत्थर कौ नोक के भातेका वार्‌ किया। गोली के समान 
नीया वहु वालों वाले देत्य के सीने की शरोर दौड़ा, श्रौर उसके शरीर में गहुस 
धुर गया । तसे ही फुफकारता हुभ्रा री प्राक्रमण का दुस्सह करने वाले 
जीव की ग्रोर पटा 1 


काक श्रपने स्थान पर खड़ा हुश्रा, दोनों हाथो से पल्थर्‌ के भारी बुल्टाड़े 
को इवर-उवर चलाता रहा । गरहा-रीदने श्रपने पावों को उषाया, जैने ही 
चद्‌ मनप्य के निकट प्हुचा, ताकि वह उद्छल पर्‌ श्रपने त्रु के निर को कुचल 
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इने। मृद्‌ फाई, पलो को फैवायि, वह्‌ मयानक्र पमु ध्रगिवदा। यतिक 
मुकीनी एवं मडधरुत नोक मे उमरी दधाती का धाव वदता जारा थाज्जिम 
करै वार उक्र मुट्‌ ने रोघ एवं वेदना की घरनो कपादेन बारी गरजे 
निकल पृट्नी यीं। 

जैने उभकौ मक्रिियानी ग्रगस तुजये निकट प्रवी, काह कदम नीच 
चक्कर काट गया प्रर श्रणने वृन्दह्िको रोद्धके भके टये मिर्‌ पर्‌ दनादन 
मारने खमा । मया मेना करलाद्रप्रा पटु धुमाश्रौर दूमरी श्रोरनेश्रा्रमग्य 
करने लगा, बिन्नु पुनः काकः नै श्रपनौ पटवो चनुराई का महारा निवा, श्रीर्‌ 
पूनः अंग-मंग कर देने वाना श्रदार गदा-रीद्यके जवाहर पर पटा । 

मौववेः मक प्रौर यगीरमे रक्तधार वह्‌ निकल । इसका कारेगा कवन 
पत्रकारा नहीं वा, विकि पत्यर दा नानामौया, जो दंसकै 
पोषको घीपे चना जार्टाया। श्रौरप्रवप्ररने वही करिया, निमके के 
की काद प्रनीक्नाकररहाथा! वह श्रषने चारो पावो पर पागनों कौ मानि 
म्पे प्रतिद्वन्रौ क प्रोर दोहा हम वदनी हृदं द्याने गदा-रोदन शोषो 
को भवृप्य के रश्यरकौ दटरैचके प्रन्दर ना द्विया । श्रक्रमगा मे वचने के निधे 
उम कदम उदया, श्रौर ्रपने वृल्दाहेमे रोक बोधो पर, प्रयो केबौच 
जोरदार श्राघात क्या 

रीय चक्रिति हो, चदथा कर जमीन पर पिर पदा, पोर प्रपनो माङब्ने 
रगघ्रूमि षो रदौ ई मिट्टी एवं धाम में दवा दिया॥ बैवत पकर भण कै 
निवे दहौ वह्‌ रएेमा रदा दौगा। प्रौर उमरी मुने णका उपयोग करते मे 
काकः ने परिचित मौ दील नटी की। श्रषने दुर्टाेको फे, वह पत्यरकेः 
चाद्ूकोनेप्ररपरद्वटषड़ाप्रौरवादवारवाटूकेषफल को उंगनौपदुके 
दृदयं में घुमान गा । ग्रा-रीष्ट एक श्रोर मृत होकर चटक गया। 

प्रापे यण्टे नक कादर निर काटने मे व्यस्त रदा, प्रौर्‌ प्रि पयु ङौ यान 
पुटि मे नग गया 1 उमकादगवद्राही बेहदा वा, दन्तु वह्‌ रपे प्रारम्मिकः 
भ्यो, नैज चादुशरो म काम करने वानि भ्रावुनिङ् मनुप्य के मुक्ाविने, श्रथि् 
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तेजी ते काम कर रहा था) प्राधा वण्टा वीततने से पटृते ही, वह्‌ खाल को 
उतार, चपेट कर वन्डल वनाचकाथा, श्रौरसाधथहीखानेके लिये ्रर्‌कं 
शरीर से काफी मांस निकाल चुका था। तव उसने कृद् सुख्धी पत्ति 
एवं तिनके इकट्टे कयि श्रौर श्रगहुर की लकड़ी धिन्न कर, उसटेरमेंघ्राग 
चगादी। वह मांसके दुक्डोको एक शाला मेँ वीध कर, प्राग के उपर्‌ ` 
सकने तगा । उसका रातका भोजन तयार हौ चका था! वहु श्रधजला, 
श्रधकच्चा श्रौर कहीं से जल चुका था, किन्तु उसने उसे वड़े श्रानन्द एवं 
प्रेमसे खाया) 

श्रपनी पोटली को कम्पे पर रखने के पश्चात्‌, वहु श्रपने कवौीतै से 
मिलने के लिये चल पड़ा । वह्‌ सीधा सागर के किनारे वाली चदानं पर चौट 
श्राया, क्योकि उसे इसका कोई ज्ञान नहीं था कि उसका कवीला किसी अम्य 
रहने योग्य स्थान की खोज के लिये श्रभी चल पडारह ्रथवा नहीं। रात्रिका 
श्रन्धकारदखा दका था, किन्तु फिर भी वहाँ की भ्रस्त च्यस्त चीजों ने उसे इस 
घात कौ सूचनादे दी कि कवीला प्रस्थान करे चकारह । रात गरुजरने के 
लिये वह्‌ श्रपनी ग्रहा में ख्हर गया। मोर हौ जने पर वहु उन्दँं श्रासानी 
से पकड़ सकेगा } 
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जव हया मातन ने मिलने के लिये गुहा मेंप्रविष्टह्म्रा तो बह थपनी 
शारीरिक धवित के उन्मादसे विफरादह्भ्रा था! वह्‌ प्रपते हारयोकोष्म 
प्रकार फौलाये हुद्रा था, गि उसे श्रपने बाहु-पाय में जकड्‌ सकर 1 

“'हथा,' मातुल ने कटा, “यदि मै श्रपनो इच्छासमे तेरी सहवाभिनी वन 
जाऊ, तोव्यातू गृसे मदा नम व्यवहार करेगा?" 


हेया प्रपते धिकारसे कुद्फौीटकी दूरी पर रुक गया! वास्तवे, यहु 
स्पष्ट रूप रो, उसकी प्राशा के विपरीत, अ्रचिक सरल हो चना धा। श्रषनी 
प्रेयमी के लिये उसे ऊ का सिर लाने की जोऽ्वम नही उनी पड़गौ, श्रौर 
दसललिये वह्‌ उस प्रसेक वादे को करने वेः लिये तैयार धा, जिमे लडकी 
कराना चाहती थी । वाद में वह उनका सरलता ये पालन करता रेभा । 


"था एकं श्रच्छा मायी वनेगा,'* उमने उत्तर दिया । 


भातु उसकी श्रोर बढी, प्रौर हयाने उमे प्रषनो याहोकेपेरेमें वन्द 
कर्‌ स्तिया । किन्तु जव मातुल को चाहे उसके शरीर के इरद-गिदं कसने समी, 
तो उसने मातुल कै दार्ये हाय में पकडे पट्थर के चात्र को नही देा। सर्वं 
प्रयम उसे उसका श्राभासर उम समय हुश्रा, जब चादर का फलत उसके वाये 
वन्धे के नीचे बडी बेरहमी प्रविष्टहोचुका या! तवे हा ने मातुल कौ 
वराहो की पक्डसे छूटने का प्रयलन किया, श्रौर जंमे हौ उमने प्रतिरक्षा करनी 
चाही, वसे ही वहु पुनः-उमके माथ विकराल खूप मे चिपट गई श्रौर पून 
उसको पौठ मेँ उस घातक शस्य को वार्‌ वार टूंमने लगी! 

टा ने भ्रपनी अगुनियां उपक्रे गते के चारो प्रोर दमनी चाही, किन्तु 
पलु वेः पैन दह उकः कल में गदर ण्ये ५ तव श्रपने दूरे स्वन दय 
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उ्पाकीलातीके माय नादूके पुकार कोर्रा पुती । वटे श्रंगडाई 
सेक उदा । भरपनी गदरा कै श्रागे निकरते हये पत्थर पर वड होकर उमने वाते 
रवि सौन्दयं को निहयया। उसके पचाम फीट उपर वह चेष्कीतोदहीधौ, 
जिमि वह्‌ प्यार करता या। कार ने प्रपने शस्तौ एव रीद्टकी सालको 
सभाग, श्रीर चहज निध्यन्द ऋदमोते चको शरोर वेढा, नह्‌ पटू उसमे 
भ्रपनी प्यास कौ दान्ति सिया । पिर वह जगल षार कर्‌ ब्रह्मपुत्र के त्रिनार 
परं पटा | वहा उसने श्रपनी कोपीन ्रौर उम प्रालतको उतार डता, जौ 
उम्केः कन्पों को दक हए थी, प्रौरनदोके जल में द्ुवफौ तेने लगा। दाये. 
हाय मे उसका चरं था, क्योकि ब्रह्मपुर नेदी मं विकराल जीवों का कौर 
श्रभाव नही था। सचेते हो उसने स्नान क्या, वेह पानी कै प्रन्दर्‌ प्रथवा 
धरती कीश्रोरसे भ्राने वाते श्रपरो कै प्रति एकदम सावधानी रते द्ये धा। 
भयदमेष्ू तक भौ नही गया था, बयोविः वहे जानता था करि उसका जीवन 
प्रानी, जगते भयव पवेत के विकरात एव भयावह जन्तप्नो ते सघपं करने 
वादौ दूसरा लाम है; प्रतः बह मदंव उसे लिय तत्र रहना धा। काठः 
को दिननर्या में यह एक श्रावश्यक कार्यं घा, एकं प्रविमाज्य ्रावदयकतेा 
घी। 


उसका स्नान सम्पूणं हौ गया । इमके प्चात्‌ उसने पून अपनी कोपीन 
को पहना भौर प्बाल से वन्धोंको ढकः तिया 1 फिर श्रषने शषम्वो एवं वोम 
क्यो मंमाता प्नौर श्रपने वित्ता के कवीते के पीये चत पडा उसकर ऊषर, 
जव वह बटटान कै नीचे से गुजरा, उसकी प्रेयसी उसकी उपस्मिति.न्प 
ग्रनभि्नता मे सो हुईदथीष 
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इधर जव मातुल जागी तव सूयं शरपनी दिन-यात्रा काफी तय केर डक 
था । मातुल अत्यन्त सावधानी के साथ इधर-उधर देखती हुई चट्ान से नीचे 
उतर भ्रा । प्रायः वीच-वीच में ्रपना व्यान कई वार एक श्रोरकेन्दित कर 
सुनने का प्रयतत करती रही) उश्च प्रारम्भिकं काल क मनूप्य को वड़े बड़ 
पक्षी भ्रीर भयावह उडने वाले जन्तु अत्यधिक भयभीत रखते थे । वह्‌ जंगल, 
सागर एवं हवा की भ्रावाजो के श्रतिरिक्त कुद श्नौर नदीं सुन सक्र 1 


सुरक्षा के साथ वह्‌ चदमे तक पहुंच गई, शरीर फिर जंगल में भोजन कौ 
तलाश मे प्रविष्ट हुई। वह्‌ भूखसे ्रधमरीसीहो रही थी 1 कन्द भूल, फल, 
दिङ्‌, केचचये श्रौर अन्य छोटे छोटे जन्तु रौर चिड्यौं तथा रेगने वाले जन्तुम्रो 
कै श्रण्डोंकीदही उसे भोजन के लिये तलाश थी1 श्रपने पेट की क्षुधाभ्नि 
वुकाने में उते कोई श्रधिक समय नहीं लगा! उन दिनों भ्रव की श्रपेक्षा प्रकृति 
नेदिचतत स्प से प्रचिक उदार थी, क्योकि उसे ्रनेक एवं भ्राज की तुलनामें 
कहीं श्रविकं बड़ पेटों की ज्वात्ताश्रों को शान्त करना पड़ता था । 


मातुल जंगल पार कर किनारे पर पहुंची । वह्‌ स्नान करना चाहती थी 
कन्तु ग्रकेतले होने से साहस नहीं कर सकी) श्रव वहु इस निष्कपं मे उली 
हृदंथी कि उस की जातिके लोग कौनसी दिशा गये ह} वह्‌ जानती थी 
किं साघारणतः यदि वे उत्तर श्रथवा दक्षिणकीग्रोरवदुरहै हु, तो निश्चय 
दी वे किनारे की सस्त एवं दबी हुई रेत पर श्रपने पावो के चिल दछौडते गये 
होगे, वयोकि किनारे के साथ साथ यात्रा करना ही सुगम था, किन्तु ज्वार ने 
इनन समय स्ते काफी पूर्वं उन चिवो को धो दिया होगा 1 उसने उनके पर्वों के 
चिह्ध उत्तर कीश्रोर्‌ जाति हुये देखे, रतः वह्‌ किसी उचित निष्कपं प्र नहीं 
पहुंच सकी कि उसको जाति के लोयं कौनसी दिशा में आगे वहे ह। 


जव वह्‌ किनारे पर खड़ी हई श्रपने भविप्य की योजना खोज निकालने मे 
व्यस्त थी, तो उतने यह स्पप्टहो गया कि यदि कवीला उत्तर की श्रोर गया 
होता तो कत परहाडियों से लौटते समय वे उसे रास्ते में श्रवद्य सिल गये होते, 


द 


श्रौर इसलिये, क्योकि उशक्ती उनने मुरमेड नही हई वे श्रवश्य दी दक्षिण की 
भ्रोर गयेदै। 

प्नौर दस प्रकार उसने श्रपने कदमो को दक्षिणकी श्रोर श्रपने कवीषैसे 
दुर शौर भ्रपने कासे दूर, मोड़ दिया । 


(= 


षठा था 1 उनके शरीरो पर हिक पयुप्रों कौ खान्‌ नदौ कर धासि खाने 
त्रासे पयर की वाते धीं । उनके सिर की पोयाक वैल ननीर वार्ह के 
समो मे वनी इई वी. जो उन्द कु -मयावह्‌ दिलाने मं मदद कर र्दी थी । 
किन्तु वह उनके रहने का स्थान शरा, श्रौर जिम का्येवे लोग व्यस्त ये, 
जिसमे मातुल कौ ्रा्ातीत स्प स चकित कर द्विया था। उनकी गुहाये 
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पुकंदम गदा नही थी। वे लम्बर सम्बौ धाक कौ वनी हुकष्थी, जो 
भन्दर कीश्रोर एक दरूमरेसे गदी हुई गोल पेरेके रूपमे गुकी हुई यी, प्रौर 
सालों एवं पत्तियों मे दको हुई थी, प्रयवा पाम प्रौर ताड मे वह-बडे पत्तो मे 
ध्रावरून सी । पाम श्रीर ताड श्राज भौ उसी दया में नजर श्राजति है, चिन्नु 
मातुल कै समयमे उन्हे हायी का कान कहा जाता था, भयोकि उनकौ घ्वेनं 
विधालकाय जीवघारी के उस अंगमे हूवहु मेन व्वाती है । 

उन मनुष्यों के स्त्र भी उन भस्मोसे एकदम भिन्न धे, जिनसे भातुन 
परिचिते धी! पत्यर की कुट्हादी कीशक्लभी भिन्न धी, मरौर भालां ्रधिक 
षोढा रौर मजगून या। उसको नोक मदती मारनेके हुक के ममान थौ, प्रौर 
उमका एक मिरारतातिकोयटी हई रस्मौीमे वधा हृभ्रा था, जव कि दोप 
रस्म की गुच्छो वनी हुई उनको कमरके माय वधौ हई थौ। मातुल फो 
धन मधनी मारने वालो का किचित्‌ मी ज्ञान नही या । उसके श्रपने करील 
फे नोग कभो-कभौ मध्ठली पकड तिया करते पे, कमी फमी वें प्रपते मालो 
मे उनफा शिकार सिया करते धे, विन्तु उन्होने मद्यलो परकृडना व्यापार 
नदीचनालियाथा। दसक्तिये उमे इस बात का बुधं भीष्तानदीया 
कि श्रागन्तुकोके ये भाते युरक्षा एवे जीवनयापनं दोनो धध्यकाकाम 
मरंनामदेते ६। 

उसके लिये सते प्राकंक एवं भ्राद्च्ंकारो वह्‌ काम घा, जिसमरेवेलोग 
जुटे हये े । उन्होने भ्नेक वटे-वडे पेहो को गिरा दिया था, चिन्ह उन्दने 
विभिन्न लम्बाष्यो में जला श्रौर काट डाना या, जो पद्धहये वीस पुटत्तफ 
धी । प्रपने पत्थर के कुतहाडे मे उन्होने लटो कौ ञ्परी चुरदुरी प्रीर टेदरी- 
मेद सतह को घछील फर माफकरदियाधा। बीचके मुलायम घौर सारपूणं 
भाग को सोलना कर, उशमें भ्राग जलादौ यो। 

मातुल उन कै दम धम प्र परादयं के भ्रतिरिक्त कु मौर नही कर 
मको 1 उसने देखा कि भारी पौर पुण्य प्रण्नि को सावधानी कै साय प्रागे 
बट़निजारदेहै, भौर उम लपटको पानीसेवृभतेजा रहै जो पडे 
ततने के वीच से निकल कर इधर उधरकेभागकोजवतारहीदै। बहरा, 


न्न 


प्रौर गहराई तक उन्होने उस प्राग को चालू रखा, नन्त मै श्रनि दास तपाई 
हुई लकड़ी फा पत्ता सा वाह्य श्रव्ोप रह्‌ गया । 

श्रपने सम्भर होने चाले विचित्र दृथ्यों को देनतने में मातुल इतना खौ गई 
णि दां श्रोर के जंगल से श्राकर श्रपने पीछे सकने वाले त्रादमी की पर्ुच 
को वहू नहीं जान सकी } श्रागन्तुक लम्बा श्रौर सुडौत था । उसके कन्धो श्रीर 
पीठ को दफती हुई एक भसे की घुरदरी घाल लटक रही धौ, जिसकी पृ 
उसे पे जमीन केसाथ रगडखार्हीथी। उरे सिर पर वैल फी सोप 
मजचूती के साय जमी हुई थी प्रारस्मिक काल का कवच, जिस पर वल 
फीदही सूखी खाल दी हरं थी श्रौर खोटे छोटे तथा मजनरूतत सींग उसकी 
कनप्टीसे श्रागे फो भरुक कर समकोरा वना रहै भे। 

उसके दाये हाय में छोटी सी मद्यली मारने की वर्धीनमा बंसी थी श्रौर 
उषी कमर के घाथ तति की रस्सीकीगरुच्छी लटक रहीषी। दीरीरके 
श्रगले भाग को दकने में प्रसमथं पोशाक, पुरुप के सुगट्िति रीर का प्रदर्शन 
फरा रही थी। कटिप्रदेश मे वह हरिण की दाल पहने हुये था, जिसमे 
उसका पत्थर का चाकर श्रौर वुर्हाडा लटक रहा था। 


कुद मिनटों त्क वह्‌ लड़की की ्रोर देखत हुश्रा खडा रहा, उश्रकी श्रे 
उसकै सुगति अगो की सुन्दरता, सुडीत्तता एवं लचीतेपन से चीधिया रही 
थी} तव सूव सावधानी के साय, वह्‌ उसकी श्रोर वदा) दस प्रकार चदृने 
याता नीकानिमतिश्रों की जाति काश्रुरया। दूर ने श्रपने जीवन में इससे 
पूवं उतनी सुन्दर नारी नहींदेषी थी। उसे देखनेकादी श्रथ था, कि वह्‌ उसे 
नहता दहै) शूर उसे प्रवद्य प्रपना वनायगा 1 वह्‌ लगभग उसके ऊपर भिर 
ही दका धा, विन्तु त्तव ही एक सूखी टहनी उसके पाव के नीचे प्राकर कुचली 
गई 1 

श्रकस्मत्‌ चीकी हुई हरिणी के समान मातुल एकदम उठ कर खही हो 
गृ । उसी भण शूर उत्ते पकड़ने के निये श्राय सपटा | वह्‌ उसके श्रौर उप 
फवीले के वीच में धी, जिसे वह्‌ देष रही यौ] उनकी श्रोर दौट्ने का सीषा 
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प्रथं या, श्रवदय हौ पकडे जाना 1 वन्दुक की गोनी के समान वह सीघौधूरकी 
फली हई वाहो कौ भ्रोर प्रूमी, किन्तु जम ही वह वाहं उमे दवोच लेनेकै लिये 
वन्द हुई, तो शूर उने वायु के श्रतिरिक्त कुद प्रौर कद नही कर सकरा। 
मातुल युवक यहादुर के प्रवल उल्मुकं वाहूषाश से एके दम नोचे फक कर, 
इरी हई हरि्ी को भत्ति उत्तरकी श्रोर, नदीके किनारे के साय साव, 
चौकी भरती हुई मेतहाशा भागी चती जा रहौ धौ । 

उसके दस प्रकार धोखा देकर जाने प्र रने उसे सकने के लिये श्रावाज 
दौ, क्रिन्तु भयसे परिपू्णं मातुल भौरभी इवा की तेचीमे दौड़ चलौ । उसके 
कोईसो कदम पीषेपरुरदौडाघ्रारहाथा!. वह्‌ जानता धा, कध द्रूर तंक 
तो वह श्रवस्य उसफौ पच से बाहर रदेगौ, किन्तु प्रन्त मे, उसके यक्तिशाली 
पाव लडकी कौ भ्रागे वदने से ्रवदय रोक तेगे। वह्‌ श्रव ही सुस्त पठने लगी 
थौ] उनके बौच का फासला श्रव प्रौर नही वडपारहाथा। दीघ्रही, 
उसका भी ्रन्ते हो जायगा । वह उसके निकट पटच जायगा" ^". 
प्रीर फिर। 
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हिमालय पर्वत श्रेणी के उत्तरकीग्रोर काक श्रपने पिता नान्रुके कवील 
मे पूनः जा मिला । वह्‌ वहाँ उनके विश्वाम के दौरानमं प्राया थाः। जसे ही 
वह्‌ वहां पहुंचा, उन्दने उसकी श्रगवानी की । पर उसने उनके मख पर 
द्ाईं हई मलीनता को देखा । युवा स्वयो नै उसकी प्रौर रंजीदा ग्रीं से 
देखा 1 उसके युवा वहादुर साथी उसके द्वारो नाम लिये जाने पर मु्कराये 
नहीं । । 

चह सीधा श्रषने पिता नानु के पास पर्ुवा 1 उसने जाति के सरदार कौ 
श्रागके टे मे कुण्ड क निकट भ्रु के साथ वंठे हये पाया, जहां मिटरी चदा 
हुश्रा वत्त भ्रून रहा था। स 

उसका पिता उठा रौर उं शावाक्षी दौ 1 श्रपने पूत्र को पुनः श्रषने 
सम्मुख वा बद्ध की ग्रस मे प्रसन्नता कलक ्राई, किन्तु उसके होटो पर 
मुस्कान नहीं केली । उतने श्ररके भिर श्रौरे घ्राल पर भी हष्टिपात्त किया। 

ऊ नहीं चौरा? नातरूने कदा) 

"ऊ नहीं लोख," पुत्र ने उत्तर दिया ! 

नाद्रूके पुव कने स्तरिय श्रौर शोकम्रस्त वहादृरों की प्रोर एकर वार 
फिर्‌ देखा 1 जित्ते वह्‌ तलाश कर रहा था, वह्‌ वर्ह नदीं धी 1 उसकी मां 
प्रार्‌ त्रौरे उसे चमा, उसकी वहिन नाने भी बसा ही किया 

""मातुल कहां है?" काद्र ने पद्या) 

उसकी माँ श्नीर वहिन ते एक दूरे को देषा श्रौर फिर उसके पिता की 
भरोर देखा । सरदार नात्रुनेभ्रुकीश्रोर देखा) श्रु उस श्रौर युवक काठके 
निकेट श्राया । उसने प्रपना हाथ काक कै कन्ये पर रक्वा । 
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“जवसे नुम श्रपनी माके गमं में ब्रपि षे, षह बोना “तवमे मे नुमं 
हमेधा प्यार फ़रता श्राया ह 1 मेरे पने पृत्र के पश्चात्‌ मेने नुमे हो प्यार 
श्षियादहै। मुभे भ्रा्ला यी क्रि सिमो दिन तुम मेरे ही पुपर यन जारो, 
वयोकि मैने देग्या चा नुम मेरी पुरी माचुव ने प्यार करतेये। मिन्तु्रव 
गानुल हया दे साय चती गईदै। हे नदी मालूम श्रि यह चिवि प्रपर हुमा, 
जिन्न कोरकीपृ्रीराक्हती है कि वह श्रपनी च्छा से गई ह ।' 

उमने प्राभि प्रौर कव नहीं का! 

"यह भृट ६," नात्र कापु कादर चिल्ताया। “मातुतर हूथायाक्रिमी 
प्रत्यक गाय स्वेच्छासे कभौनही जायगी! वेक्ष्व गये ये? वे किमि प्रौर 
गये धै? मुभे चताभ्रो, मै पीद्धा कर मातुल को वावि सै प्राञ्गा, भौर फिर 
उसके ही श्रपगे मे यह स्ट हो जायगा, किंराष्टवोसतीषहै। यद्िवह 
श्रभी तक जीवित टै, तौ मै उं श्रवस्य वापिस ते श्राया । किन्तु जवे तक 
हषा मे वह्‌ द्टुटफारा नटी पासन है, तत्र त वह भूत है, वपौकि वह्‌ बाष्ू 
कै श्रतिरिक्त कितौ श्रन्य मेप्रेम नहीं करनी दै । मके भच कनही कहना 
टै। वे क्रि्तभरोरगयेये?" 

फो कुद्धमौ नही वता मका । उनक्षव को केवल इतना हौ मान्रूुम धा 
करिः जव जाति श्रपने पुराने घरोको दधो कर चलौ थो, तव हवा प्रौर मातुन 
मजरनहीभ्रावेये। दस पररानेभ्रागेचढकरक्हाथा मिवदो प्राव 
गये दहै । जव उमनैरासे स वारेमेंप्रनेकरियात्तौ वह्‌ दु प्रर भधिकर 
नही शरान श्राप्न कर सकरा व्क रा भपनौ बात प्रर टढतापूर्वेक जमी रही 
कि मानुत भ्रपनी श्च्छासे गर्हटै। 

मौर क्या नातू का पुर, काद्र उस प्रौर्त का पीद्या कर, जिषमै किमी 
दूमरे को श्रपना साथी शुन कतिया ६, प्रपनी मूर्खता का प्रिवय देगा, जबकि 
जाति में उम जंभो सुन्दर कदं भ्रन्य तदक्रिया है, जिनमे मे क्िकोभी, मात्र 
का पुपर कातरः श्रपने तिये चन सकताहै, रानेक्दा। 

उक शब्दो को सुन कर युवक काद्र कौ उगके कथन पीधेद्धिपो 


५५ 


मेरणा,फा जान हो गमा, ग्रौर श्रव उगे एस यत्तकाश्रौरभी दृद निर्चय दो 
लला किराते प्िचित्‌ भी सत्य नदीं कहा है) उसके शब्दो के.पीछे भूतकाल 
फी श्रनेष बरोटी छोरी वरनाये स्पष्ट उभर प्रादु जिन्दं उत समयकफष्रू ते 
ध्रनधेसा ही द्धो दिया धा, वथोकि उस्तका मस्तिष्क मातुल के कारण पूर्णतः 
परपने होच हवास मो नुकाथा। यह्‌ इस वाति का स््रीवप्रमाणया, करि रा 
फार को प्रषना सदुवासी वनाना चादृत्ती है। 

गुचफ प्रपने पिता के निनाट लौट श्राया 1 

ष जात्ता है," वह्‌ बोला, “सत्य जान लेने के पूवं लौट कर नहीं 
प्राऊंगा 1" 

"जारो, मेरे पत्र" वहु योला, 'पुम्हारे पिता का हृदय तुम्हरे 
माध)" 

ग्रभग शान्तिमेंनासू का पुत्र, कानू पूनः श्रपने कदमो मै नये चित्त 
, उलता ह्र दक्षिण में स्थित पर्वत प्रणी करी भ्रोर बढ चला। वह्‌ सौधा 
` श्रपने पुराने नियास्षस्यान पर पहं कर हया श्रौर्‌ मातुल कौ गन्ध खोज 
निकाल तेना चाहता था उसके हुदसमेंहयाके इस भ्रशिष्ठ कायं के प्रति 
पक महान्‌ पुरा का प्रत्तिपादनदहोदधकायथा। कादर की जात्ति जानवसें फी 
श्रेणी से काफौश्रागे यद्‌ चुकी शी | उन्होने कुं मानवीय श्रधिकारों को 
मान निषा णा, जिनमे से मुख्य मनुप्य फा प्रपने जीवन साथी परे श्रचल 
प्रधिकार या, ग्रौर ससे भी एके कदम प्रागे, नारी को श्रना साथी च्ुननेका 
स्मयं श्रधिफारधा। मातुलने श्रपना सट्मासी हयाकोच्ुनारहै, एक क्षण कै 
तिथे भी काकरु को एस पर्‌ विश्वास नदींदहो परातताथा। वह्‌ मातुल की 
साहसिके प्रकृति से भली भाति परिचित्त धा, ग्रौर्‌ यहु जानते हुये, वह्‌ समक 
गया कि यदि मातुल स्वेच्छा सुं हेवा को श्रपना स॒हुवासी पुनती, तो वह्‌ 
निश्चय ही जाति की प्रणा के श्नुत्तार दम चात को सवके सामने स्वीकार क 
लेती । नही, मातुत्त कदापि किसी मनूष्य के साथ नहीं भागेयौ, समय पटने 
पर्‌ स्वयं उक्के साथ भी नहीं| 


सद्धानो को जव वह्‌ ्राधी पार कर चुका, तो उसे क्षीण कराहुट सुनाई 


ङ र 


दी.जोम्यष्टनःउ्मङोदाहप्रोरजीदुदामेप्रारटराषा1 उमे षानं रमी 
स्यर्यकीवानोमे तिक्‌ निवे नमयन या, विन्न -उम मुनई पद्मे दाय 
कगदेट मे मानवीय श्रावाड छ न्क थी, प्रदः व प्रस्मात्‌ ठौ वथिन 
मृधानीन नान नगा कर उत मुनने लमा + एुक क्षर वाद दह्‌ पुनः मुनाई 
प्र नरी, इनमे जो मन्देह्‌ नदद मक्ता, किदे श्रादाड़ देवन मवुप्प 
केगनेनहीनिक्नो ह्रै । मवेष्टरी कादर निन्दे नचुष्ाकेमुटू 
शरोर बेडा, डिममे ने करार प्राने क ्रनुमानि था! द्वेय द्वार से उमनेजो 
कृष्ट देष्वा, उने देम वह यद्ायङ् ट्टकः करब गया! 











वहा, णुदा कै ढार मे ष्राते वाते घुन्यते धका मे रमते देणा--हया 
स्धिर मे नवपय पडा रै, उनकी यनिप्रन्यननशीराष्डवृद्धीहै। करने 
उमे मङ्गा नाम चे कर पुकारा । टयाने श्रपनी श्रीखे चोनदी। जव उनने 
देष्वा क्रि ठमके निकट कौन डारै, तो उसने प्रषने कन्ये उचनाये प्रोर शान 
हा पड़ा र्ट मानो बहूना चारा दो, मेरेषिदेकौमम्हेमदमेव्दटोरमरग 
भिलद्कीदटै- प्रव नुनश्रोरम्रा नरः दे सरोभे। 

“मनुत क्टाटै?" कादूनेपृद्या। 

हया ने प्रपना मिर दा दिया। उनङर्भमिरनक्ोप्रपने दायो मे उदा, 
काकू उमकरे निकट धुटनो के मटर वड गया। 

“दोस्त, मानुन कहां ‰,"" मरते हये युवक क] हिता, उमने विल्नाकर 
पृष्टा 1 “मरने मे षने ममे वनाति जप्रो। मे तुममे वह नदी पृद्तादि व्या 
दह्‌ तुम्टारे माय म्वेच्छामेम्मारयो। केयोकि मे डानना दह, बहम्वेच्छामे 
नहींश्राईयो। ~" मे तुमम केवल यही पृष्टा चाहता हि करि तुमने उमे 
सराय क्या क्रिया, क्या वटे जीविन दै प्रौर यदि वट्‌ ओीदितष्ै, तोका 
द? 

हया ने घोलने का प्रयत्न द्िया। प्रयाम उने महमा षडा । चिन्तु, पन्त 
मेक्ट्‌ बुद्ध सच्द वुदवुदाने में समयं दौ मका॥ + ज 

न्मन ही -*०-- ठ्वा = डपा ---“ 1, 1, 2; म्मे 





रणारका जान हो मया, सनौर श्रव उसे इस वातत का ग्रौर भी दृद {निस्चय हो 
ला क्िराने किचित्‌ मी सस्य नदीं कटा ६1 उसके शब्दो के पचे भूत काल 
म श्रनैक खोरी खोरी चट्नायें स्पष्ट उभर शरा जिन्हं उस समय कदू ने 
नदेखा दी दिया था, दर्योकि उसका मरितष्क मातुल के कारणं पूर्णतः 
रपे हाल इवास स्रो चुक्ाया\ यह्‌ इस वात का सजीव प्रमाण वाः किं र 


ककर को रपा सहवासी वनाना चाहती दै 1 


युवक श्रपने विता के निकट लोट प्राया ॥ 
न्त्रै जाता हूं" वह बोला, "सत्य जान तेने के पूर्वं लौट कर नहीं 
ग्रांगा 1" 

प्जात्नो, मेरे पत्र वर्ह चोला, ^तुम्दारे पित्ता का हृदय तुम्हारे 


साथै)" 
गरभेग शान्ति में नाद का पुत्र, काकू पुनः गरपने कदमों के नये चिल्ल 
डालता हुश्रा दक्षिण में स्थित पर्वत श्रेणी की शरोर वद्‌ चला। वह सीधा 
५ श्रपने पुराने निवासस्थान पर परहच कर दथा शरीर मातुल कौ गन्व खोज 
निकाल सेना चाहता धा 1 उसके हदय मेहा के इस ग्रलिष्ट कार्यं के प्रति 
एव महान्‌ घुण का प्रतिपादन दहो चुका था) काद की जाति जानवसें की 
श्री से काफी श्रागे वद्‌ चुकी यी । उन्टोने कु मानवीय श्रधिकासो को 
मान लिया वा नलिनमे से मख्य मनुप्य का श्रपने जीवन साथी पर श्रचल 
न्रधिकार या, श्रौर इससे भी एक कदम ग्रागेः नारी को श्रपना साथी चुननेका 
स्वयं विकार था) मातुल ने श्रपना सहवासी हथा को चुना दै, एक क्षण के 
लिये भौ काद द्धौ इस पर विवासत नदीं हो पाताथा । वह्‌ मातुल की 
साहसिक प्रकृति से अली मति परिचित धाः शरीर यह जानते हये, वहं समम्‌ 
नया कि यदि माकन स्वेच्छा से दया को श्रपना सरहवासौ चुनती, तो व 


निश्चय ही जाति की प्रथाके प्रचार इत वात को सवके सामने स्वीकार क 


नेती । नदी, मातुल कदापि किसी मनुप्य के साथ नहीं अगिगी, समय प 
पर स्वयं उक्षके साय भी नहीं । 
चदानों को जव वह्‌ श्रावी पार कर चुका, तो उसे क्षीणा करट स 


॥ 


ह ५६१ 


म, जौ स्पष्टतः उसकी दाईद्मोरकी गुद्यसे्रारही धी) उमके पाप एषी 
यर्थ की वातो में सोने के लिये समय मेदी या, विन्तु उन सुनाई पटने वानौ 
राट में माननीय भ्रावाज छौ मालक थी, श्रतः वह्‌ ्रकस्मात्‌ ही श्रधिर 
वधानी से कान तमा फर उमे सुनने तगा । एक क्षगए पद वह्‌ पुनः मुनाई 
डी । मही, इसमें कोई सन्दे नही हो सक्ता, कि चद भरावा केवल मनुष्य 
; गलेसेही निकली हद) सचेष्टहो कष निशब्द पमोमे युहाकेमुहेका 
मोर वड़ा, जिममे से कराह प्राने का श्रनुमान धा) प्रवेधद्ार त्ते उमनेजो 
च देषा, उसे देव वह्‌ यकायकः टिक कर रषः गया । 


वरहा, पहा के द्वार से श्राने वाते न्धे प्रका में उमने देवा-- हया 
रधिर से तथपथ पडा है, उसकी सास श्रतयन्त धीर पड बुष्यीषै। काष्रूने 
उसे उमका नाम ले कर पुकारा । हया ने श्रपनी ग्रे खोल दी} जव उगने 
द्वा कि उसके निकट कौन खडा रै, तो उसने प्रपने कम्पे उवकाये श्रौर धान्त 
ही पड़ा रहा मानो कुना चाहता हो, मेरे कवि की भुके सेवे कटौरसजा 
मिल शुकी है-- भ्रव तुम श्रौर सजा नही दे सकफोगे । 

"प्रातुल कहौ टै?" काक नेपुद्ा। 

हेथा ते भ्रपना सिर हिला दिया । “उसके सिर को ्रपते हायों मँ उटा, 
कदरः उसके निकेट धृुटनों के सहारे बैठ गया । 

"दोस्त, मातुल कहां ‰," मस्ते हवे युवक को. हिलाकर, उमने चिहनपकर 
द्धा 1 “मरने से पहले मुभे वतात्ते जाग्र । भे तुमने यदह नही पर्ता कि षया 
वह तु्दरे साथ स्वेच्छा प्राई थो \ बयोविः मे जानता हु, बह स्वैच्छामे 

स श्राईयी। -*“"-" मै तुम केवल यही पृद्धना चाहता ह करि तुमे उमे 
साय कया किया, वया वह्‌ जीवित है प्रर यदि वद्‌ जीवितदै, पतोष्टा 
है?" 

हा ने बोलने का ध्रयल क्रिया । प्रयास उमे महा पदा । चिनु, भरन्त 
भँ वेह कुछ दद्द भुदवुदाने में समं हो सका) 

"प्पने ही ८ ए ००००० क्या -----" ६.“ प्रसीम गेरन्प् रग्न 


चर 


कटु | "पिर ०००५ ००१५ वहू ०१५००१५ चलती ५५००० गई | गरे ५००१००५ नहीं 
04९4 मादूम ˆ`” वह कराह भौर चिर निद्रा मं सो गया) 


काक मे पूनः उपे ग्रहा के पथरीलि फक्षं पर लिटा दिया ग्रौरतेङी पते घ 
के वाहुर निकल राया ) उस्नने चट्न का चप्पा-चप्पा छान मारा} एक एक 
गहा को खोजा श्रौर नाक से मातुल की गंघसूंघने का प्रयत्न किया रावा 
घण्टा पदचात्‌ चष्टान श्रीर प्रहाश्रोंको कईं वार तलाश कर तैन पर वृह 
रह्मपुय की कल कल कसती हर्द चियाल जलयारा कै क्रिनारे पर पहुंना । 

यहं, उमे मातुल के चोट मे सेन्डल फे नेक स्पष्ट पदचिह्लं भित, जो 
विनारे कौ गीली मुलायम रेत पर उभर श्राये थे। पदविह्ल दक्षिणं कौ ्रौर 
चलेजारदैषे, प्रौर काकु मी दक्षि की भ्रौर्‌ तेजीसे वदु-चला। पदचिह्त 
मीये उमे उनके पुराने निवासस्थान पर ले गये। वरहा, का को इस बातका 
प्रमाण मिल गया कि मातुल ने उत्त गहा के ऊपर वाली गुहा में रातत ग्यतीत 
की थी जिसर्मे उसने सत्त विताई थो) गृहा मे घास का विद्धौना त्तमा हु्रा चा, 
ग्रौर वहं प्रफुत्लदायिनी गन्ध भी वर्तमान थी, जौ काके लिये प्रस्राधारणां 
र्पने परिचित शी। 

जव उपे श्स वतका जान हूृग्ा किः मातुल उसके इत्तनी निक्रट यी, श्रीर्‌ 
उसने श्रपनी श्रदूगदे्चिता ने उने श्रे जाने दिया-- जहा कोई भी नहीं 
जाता विभिन्न पतयो मे. इव जने के किये, तो उसका हदय श्रपने प्रति 
र्लानिमे भर उखा 

वे्रान कौ तलहटी मे पहुंचने षर उत पुनः मातुल के पदचिन्ध मिल भये । 
पुनः वह किनारे के साधर साथ दक्षिणकौश्रोर वदृ रहे तेजी से वहू उनके 
सहारे प्रागे बद्ता गया, भरन्त मेँ वे एक ऊँचे स्थानी चोटी पर उगी एक 
माड़ी के पीं जाकर खतम दह्ये गये। उसके पूवं कि कषर वहु सममे, पदचिह्लो 
की दक्षिसी सीमा वही तके है, मातुल कौ भांति उसमे भी उस ऊंचाई के पीदं 

मनुप्यों को विचित्र व्यापार मेँ व्यस्त देखा। वहु समभ गया क्रिग्रव से कु 
घण्ट पूवं इतीदृस्यने ही मातुल कौ यहां सकने के लिये चिव किया होगा) 


भद 


शरीर ततव दी उमे वह्‌ ध्यान देषा जहां पेटके चटारे बेदी मानुन ङ्द मौरमने 
दैत गही थौ जिम प्रकार वह्‌ चन्दे देवद्हादै। बृद्टधर्गोतर वह्‌ वेदा 
श्रा कायं मे व्वस्न मनुष्यों को देवत्ता रह, प्नौर मरार्वो के ष्ट श्रौरसक्टो 
टुक्टोमे वन घर्रो के वौीचमे मातुल के वहां वन्दी होने के षिद्ध शनौ मोजना 
र्टा। 





फाकूने नौका कमी नही देवौ यी. भ्रौर नटी कमौ नुमाने तमाया 
धालिवंमी कोषटरचीजदहो मी मक्ती टै। उमकी जाति के नोण न जाने 
तिन्तने समयमे धिकार करने प्रापेये। वे मध्य एियाके प्रसेन उतरकर 
बुद्ध पीटियों पूवं या श्राये धे । ठय उने पूर्वजो ने, रवम वार वियात जन 
गाधि वानी नदी के द्धन क्वि ये। ष्रि उन्हर मममौतङ नदो पानी मेते 
की कोष भ्रावश्यक्रता भीतो नही ष्डी थी, न ही मृदूर दधषिणार्मेनदीके 
द्स्टा पर रहन वाने नौका-निर्मातामो ने उनकी मुवाात दौ पाई धी । 

जीद मे शरण शरणम दार कटू ते मौके शरोर तोकाकनिमििमो कने 
देषा था। उगने प्रथम वार नव्रनौ धरो गरौ देवाया, भ्रौरषाष्रकफौवे 
सनातन भद्रो की तुलना मे प्रसित एवं एसवयंहीन लगे । नीका-निर्माता 
श्रपने म नये भिविरफे निर्मािर्मे कईं दिनो नगे हये पै। श्रिख कारणव 
उन श्रपनै पुरानन निकाम को द्योदकर दूर उत्तर में भ्राना पटा, इमका 
भ्रनुमान कौन लमा मक्ता है? मम्मवत. परापमी युद्ध दमग्र करणष्ाटा; 
शअ्रयवा किमौ नई शक्ति की उत्पत्तिने उन्दरै देद द्विया टो, भ्रौर उनकी जाति 
ममम कौ ममास्ति तकर दुनियां कौ कटटिनादयो कै दौच प्रधानत टो प्रम 
रही 

कावूः ने देवा उन मबे काम करने वार्ता मे मे एक लम्बा-तकृड 
दत्याक्रार युवकः प्रधि तेडीने काम कररटाथा। उमङ्ौ धोघ्रता में उल्माह 
का भ्रयिक सामन्जन्यया। काषः नदी समम यदा किधर हूयेवेट ङे वने 
केस्नाय इतनी मेद्नतक्लेका क्याभ्रयं दहो मङ्नाटै। शङ्को इम प्रकार 
या काम पमन्द नदी या। यह म्त्यया जगि प्रव्रस्यकवापरों फी परति ङ 
प्रतिरित्तः उम कमी कोई प्रर धारीरिक परिश्रम नहील्िपिषा, न्तु 


भी वहु समभःगयाया कि यहु उमे पसन्द नहीं ।. वह्‌ शिकारी था, वहादुर 
यातो भी उसके श्रविकसित्त एवं श्रसभ्य मस्तिष्क मे कठिनि काम के प्रति 
श्रसन्तोप था। श्रन्ते मे, देखते देखते थक जाने पर, उसने पूनः उन पदि 
की ग्रोर श्रपने प्रापको केन्ित किया, जिनका वहु पौाकेरता चलाभश्रारहा 
था। इन भाड़ के पीं लेटे रहने के पश्चात्‌ मातुल कहाँ गई ? 

काक्र उठाभ्रौरतवही उमे मातुल के उदछ्लने श्रौर तेजी से भागने के 
चिल्ल भिल गये। उसके फोरन वाद टी उसे पौर-पीष्ं र के पदचिह्ल 
मिते । काकू का सून लने लगा । दिल की घड़्कनें वद्‌ गई प्रौर कानोसे 
टकराने लगी-- मातुल, उसकी मातल, खतरे मे है । 

उसने देखा कि काँ मातुल ने उस श्रागन्तुक को धोखा दिया था! उसने 
रेत पर उभरे पीछा करने के लिये, शूर के तेजी से घ्रुमने के स्पष्ट चिह्धोको 
देखा । उसने पाया किदो मनुप्य किनारे के साथ-साथ उत्तरकीश्नोरतेजीसे 
दौडते हये गये है-- पत्प नारी का पीछा कर रहाथा, श्रौर तव ही उसके 
प्राश्य की सीमा नहीं रही, उतर उसने देखा कि मनुप्य श्रकर्मात्‌ त्क गया है, 
शरौर फिर कुं कदम ध्रागे उठये है, कुं समय तक नदौ की रोर देखता हुत्रा 
खड़ा रहा है ग्रौर तव धूम करे, श्रमानुपिक तकी के साथ दौडता हुश्रा विचित्र 
शिविर को लौट गयाहै। 

सौर लड़की के पदवरिह्व उत्तर की श्रोर, शायद उस स्थान से जहां वह्‌ 
ध्रादमीरुका था, सौ क्रदमकी दरी तक प्रागे वदते गये। काकरु भ्रासानी से 
उनका पीदा करता रहा, क्योकि वे सफ़ेद चमकीले रेत पर एकदम ताज थे। 

प्रर श्रकस्मात्‌ वे खत्म हौ गये-- एक श्रारच्यंजनक रूप सै! पदचिह्व 
ग्रसम्बद्ध ल्पसे जंगल श्रौर नदी के किनारे के मध्यमे पहुच कर खत्महो 
गये धे। उनके निकट, इवर-उधर, विशाल, विस्तृत, श्रदलितरेत था} ते नदी 
कौ शरोर नहीं गयेये। वे जंगल की प्रोर नहीं पहुचेथे। वेर्क गये ये मानों 
किनारे के किसी विाल खड्ड ने मातुल को निगल लिया हौ । किन्तु वहा तो 
फोई्‌ भी खड्ड चहं घा! काद रक गया श्रौर प्रत्येक दविश्षा में गौर से देखता 
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ग्हा। बहा किमी भो जोवित वस्नु के पदविह्व नही ये। मातुल नदा गई-- 
उमका क्पाहुधरा? 


श्रपरिपपत्र एव श्रश्रुम विचारोमें दवा कादर कुद्ध॒ समय तेक खडा रदा 
भ्रौर फिर नौका-निर्माताभ्नो कै माव कौ श्रोर वड चला। काकु प्रकृतिविश्द 
वातोंको कु सममता या, श्रौर इसलिये वह्‌ पदृले मातुल कै अदृश्य होते के 
मवमे निकेटस्य, प्रतयक्न एवं वास्तविक कारण की भ्रोर मुडा- वह व्यक्तिजौ 
उमका पीद्या केर रहा था! श्रौर वह्‌ आदमी उन भ्रपरिचितो के गँवको सौद 
गया, जो गिरि दहूयेषेड फैतनेके हृदय को्रनुल परिश्रम के साय जलाकर 
ग्वोष्यला कर रहे थे । 


काकु गौव की समीपवर्ती उसी भाडीके पीये गया, जहां से बह षह 
मैट करदेखरहाथा। वहां वह पुनः लेट गयाभ्रौर देने लगा। उसेदम 
चातका कुद्ध-कुद निश्वय हो चुका था, कि वे ध्यक्तिही मातुलके द्यो 
जाने के लिये उत्तरदायी ह । वे जानते दै, कि मानुन कहाँ है। कादर जानता 
श्राकि मातुल का पौट्या करने वाला व्यर्थं ही उसका पीट्या नही कर रहाषा, 
यत्कि बह उमे ्रपनी सहवासिनी वना लेना चाहता था। कादर नै श्रपरिचिधो 
की स्पियां देवी यौ" उसकी मातुल के सामनै वे बन्दरियां सी नगती 
थी। नजाने क्यो वार-वार कार कौ यहे लगने लगताथा, कि मातुन के 
पी दौडने वाला वही व्यक्तिरटै, जो उस समय वड़े उत्साह कै साथ उरक 
कामन, श्रपनी जाति के लोगो के वोच काम करने में व्यस्त दै, इसलिये 
कारूः उसकी हरतो को गरस देख रहा था। 


भ्रस्त शूुरकीनावतेयारहौ ही गरह। नाव तैमार हो जाने पर उसने 
श्रभ्य ्रादमियो को बुलाया प्रौर उन सोगोने मिलकर नावे को पानी मँ 
उतार दिया । इकर पदचाद्‌ शूं दूदङर नाव पर चट गया, तव एक श्रीर 
ने म्मामे वडकर वासके समान दो वदटृहे धूरो पक्डा द्यि, जौ नीचे 
चौड़ प्रौर उपर से पतसे थे। ये चप्ू घे। चम्पू के सहारे शूर प्रषनी ध्र 
नौकाको लेकर नेदी कौ गर्जना करतीं हुई धारा कै विपरीत : 


५६ 


काक आंखे फंचाये उत देखता रहा 1 उ्तके प्राश्चर्यं का कोई ठिकाना 
नदीं रहा 1 किन्तु वह्‌ श्रादमो जा कहाँ रहा दै। तव दी केषु ने देवा वह्‌ नदौ 
कै उस किनारे परजा रहादै, जो उ्षके लिये रहस्य का एक विषय है। 
उसकी पहुचे की दुनियां पे वाहर दै! उस बहादुर की वृद्धिमानी से उसने कु 
सीखा, समा, मनुष्यकी बुद्धि श्रौर परिश्रम सव कुलं कर पक्तारहै। काकू 
चाहता था कि वह्‌ उस पारके रहस्यम जास्के ˆ" "°" वचपनसे ही उसकी 
यह्‌ साध थी 1 इन मनुष्यों नै उसका उपाय निकाल लियादहै) काद्रने कुद 
सीख जिया हे-- एक वायुयान भी उसे इतना श्रयिक चकित नहीं कर सकता 
था, जितना कि भट प्रकार से कयि गये खोले ने कर दिया धा। 


कुछ देर तक नदीके वक्ष को चीरकर जाने वाले मनुप्य को वह देखता 
रहा । इसके पङ्चात्‌ उसने पूनः भ्रपने ध्यान को उन काम करने वालों पर 
केद्दित किया। उसने देखाकिवेलोगभी तेजी से श्रपनी नावं तंयार कस्तेमें 
व्यस्त थे। वे प्रापस मेँ भ्रुत-भविष्य कौ वाते कर रहे ये, श्रौर कभी-कभी जोर 
तेभी वोल उत्तेथे, क्यौक्रिवे लोग काफी दूर तक फले हुये थे! यदा-कदा 
काद्रूके कानमे मी उनके शव्द पड़ जति थे) उनकी नापा उसकी भापाके 
ही समानी! शीध्रही कारुको पता लेगगयाकिवे लौग उसरी व्यक्तिके 
वारेमें वाते कररहैहै, जो ज्रमी-प्रभी नाव परसवारहौ कर गयारहै। साथ 
ही वह उसके वहादुरी के कारनामों काभ वयान कर रहेथे। कक्ुने कुद 
ग्रयिके सुनने की इच्छाकी। वहु सावघानीके साथ रेगता म्रा ग्रपने दायीं 
शरोर जंगल के भ्रन्दर वढा, जो श्रजनवियों के दिविरको पेरेहयेथा। कुह 
कणौ मेँ वह्‌ उन लोगों के शिविर के पिदधे भाग में पहुंच गया ! तव वह्‌ जगत्न 
मे निकल कर ऊँची घास्तके मंदान के निकट छिपता हुग्रा वहाँ पहुंच गया, 
जहां श्रजनेचियों ने ्रपने घर वनाये हुये ये। जवे उस्ने घास के पीछे से काक 
कर देखा, तो र्मे दिविर कां नजारा सराफ दिखाई पड़ने लगा) उसने 
सम्पूर्णं शिविर के चारों रोर रन्न का वैरा देलाजो रात कै समय 
दिकारी जन्तुं से सुरक्षा-पविति काकामदेनी वाली ग्रभ्नि का अ्रवयोप था। 
उसने प्रव्येक पड़ी के अ्रागे दाना पकता हुय्ा पाया } उसने मिदट्री के चर्तन 


‰७ 
देवे ओ उसके ल्यि एकदम नदं चीज यै1 उसने वच्चो, श्रौरनों धौर मदो 
फो देखा 1 उनमें मरौर उमकौ जाति केः लोगो में कोई विक्त भ्रन्तर्‌ नही षा, 
कितु उनका पहनावा एव प्रस्य-मस्वर धवदय भिन्न ये । भ्रव वह्‌ उनको प्रनयक 
बातचीत सुन सक्ता या 1 ि 

“वह्‌ प्रबध्य ही सुन्दर री होगो"', एक प्रादमी कहे रहा या, “"परन्यया 
शूर कभी भी द्रम भ्रपरिचित नदौके पार वाले खम विचित्रभू-मायपर, उसका 
्ोजमे कभी नही जाता।" वहुजोरस दसा, एकः युवास्थो की भोर देषा, 
जो उवः निकट वटी वच्चोंको दूध पिलारहीथी। 

गुवास्प्रीने उमकी प्रोर मुंह वना दिया । 

"डगे वापिप्ति तो तेश्राने दो," व्‌ चिन्ताकर योनी । “वह्‌ फ़दापि इतनो 
शुन्दर नदी रद सकेगी । मे उसके वेहरे कै साय व्यार यरूगी 1" प्रर वह 
भ्रपनी खालक्तो नोच कर दिषाने लगी । 

“जव यह उमे उठाकर लै गया, तो धुर भ्रत्य कृपित टपा, पुष्पने 
श्रना कथन जारी रे्वा। “वहं उसे ऊपर लगमग श्रपना हाय रपे एका धा। 
किन्तु वह्‌ उमे दृढ निकालेमा, यद्यपि यद बहना कठिन है, विः उने वापिसनै 
श्रनि कै लिये उमप्रौरन नामको कोई चीज वचीरहै्रयवानदटी।) ्मस्वय 
ही श्म वात मे पस्तिहै, प्रर ममभनाहूं किः धुर का टम प्रकार ममय 
वरवाद करना मूपंतामे बुद्ध श्रथिकर नेरी दै।'" 


कार प्रादघर्य-मागर मे मोत घ्राने लगा। क्या पह मम्मवहै कि वहे 
प्ादमौ, जिनिवे लोग धूर फ रहे है, उस किनारे पर मातुन षा पाकर 
गाद? मावुख वहाँ किम प्रकार पटे मकौ होमौ? यद एकदम भरसम्मव 
दै । तेव ही उनकी श्रगनो वातचौतने उमका रहा-महा मदाय भी मिद मया, 
उमे सचेत कानो ने मुना कि बह प्रादमी तिमी प्रोत को पानी के पार्‌ वाने 
विचित्र प्रदेश में पीठा करने यया है1 उम भ्रौरत का, जिने उपे चरर्बोष 
करद्वियाथा,प्रौर जो उमे धमा देकर भाग निकली थी 1 मातुल कै भ्रतिरि्त 
वह भ्रौरकौनहो सक्तौ यौ) 


का वं फैलयि उसे देखत र्हा! उक्षक श्राव्यं का कोई ठका 


दीखा, समस, मनुप्यको वृद्धि श्रार परिष सद कृ “ र सकता है) कारू 
व्वाहुता चा नि वह्‌ उस पारः के रहस्यम्‌ जा सके "“*“““ वचपनसे दी उसकी 
यह्‌ साध यी \ इन मनुष्यो ने उसका उपाय निकाल लिया द) कादर ने क 


तते भी बोल उर्ठ्त चे, वर्योक्ति व लोग काफी दूर तक फले हये थ\ यदा-करदा 
कादूके कान म मी उनके चाव्दं १३ जति थे! उनकी भापा उसकी मापाके 
ही समान थी \ शीघ्र ही का को पता लग गया किवेलोग उसी व्यक्ति के 
चारि में वाते कर र्दे, जो अभी-ग्रभी नाव पर सवार हो कर गया है) साय 
हो वह उसके वहादुरी के कारनामों का भी वयान कर रहे) काकू ने कु 
प्रचिक सुनने की टच्छा की 1 वह्‌ सावचान साथ रेगता त्रा श्रपने दायीं 
प्रो जंगल के श्रन्दर वरदा जो अ्रजनविया के धिविर को चेरे द्ये णा। कुं ह 
क्सो मे वह्‌ उन लोगों के किविर विदधते भाग मेँ पच गमा । तव वह्‌ जगल 
से .निकल कर दची घास क मैदान के निकट दिपता ट्प्रा वह्य पहुंच गया 
जहां श्रजनवियों ने पन चर बनाये हुये च । जव उस्ने घि क पीद्टे से कात 
कार देखा तो उत्ते चिविर का नजारा साफ दिखाई पड़ने लगा) उमः 
सम्पूर्ण दिविर के चासिं नोर राख का चेरा देखा जौ रत > सम्‌ 

विकारी जन्तुत्नो स कुर ना-पंवित का काम देनी वाली ग्रसित का श्मवलेप थः 

उसने प्रत्येक -तोपड़ो ञ्यि खाना पकता परा पाया । उसन मिटरीके व 
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देते जो उसके सिये एकदम नई चीज पे । उने वच्चो, धोर्त प्रौर्‌ मदो 
को देवा । उन्म पौर उसको जति कै लोगो मे वोह विश्चेप प्रन्तर नष्टा, 
करिन्तु उनका पहनावा एव धस्य-रस्य प्रवश्य भिद घे । श्रव घट्‌ उनरौ प्रलयेक 
बातचीत सून सकता था 1 ति 

"वह्‌ ध्रवभ्य ही सुन्दर रही होगो”, एक भ्रादमौ कहे रहा चा, “प्रन्पया 
पूर कभी मो दम प्रपरिचित नदीके पार वाते उम विचित्र सु-माग पर, उप्र 
रोज में कभी नही जाता।' वहजोरमे रसा, एक युवास्थौषौप्रोरदेमा, 
जो उसके निकट वटी वच्चौको दूध पिनारहीथी। 

मुवा स्मौ ने उसकी थोर मूंहं बना दिया । 

"उमे वापिमतोनप्राने दो," बह चिन्लाकर बोनी। “वह पदापि तनौ 


भुम्दर नही रह सवेगी । म उसके चेहरे कै साय प्यार्‌ करूगी ।"' भ्रार वह्‌ 
प्रपनी षाल को नोच कफर दिपाने लगौ । 

"जव चह उमे उटाकर ले गया, तो धरर भ्रत्यनन बुपितहप्रा,"पुम्पने 
भ्रपना कयन जारी रपा। “वहं उभके ऊपर लगभग प्रपना हाय र पृषाधा। 
विन्त वह्‌ डमे दढ निकालेमा, यद्यपि यह्‌ कट्ना ष्टि है, किउमे बापिगने 
श्राति वेः लिये उस प्रौर्त नामकी कोई बीच वची प्रथवानदी। मैस्वप 
टी ष्टम बातत मे क्ति हू, भ्नौर प्रममताहि क्रि धुर बा प्रर समय 
वरवाद करना पूर्सता से वृद्ध प्रधिक नही दै 


काक्र प्राग्चयं-मागर में गोते खाने तगा। क्या यह्‌ मम्मवटहै रिः वु 
क्षादमी, जिने वे सौग शुर कह रहे है, उ किनारे पर मातुल फा पोधा कएने 
गपा ह? मातु चहौ किस प्रकार पटव मकौ होमौ? यह्‌ पकुदम भ्रसम्मव 
ह । तव ही उनकी प्रगती वातचीत से उमा रहा-सहा संशये मी मिद गया, 
उसके चेत कनो ने मुना किः वह भ्रादमौ पिमौभोरत शो पानौ के पार बाति 
विचित्र प्रदे में पीष्टा करने गया दै। उम प्रौर्त का, जिने उत चका्चौधे 
करदिया या, सीर जो उने घोषा देकर माय निवनी थी) मातुले कै प्रत्िरिक्त 
वह्‌ भौरकोनटो सक्तीयो। 


सव नवें तैयार दहो कौ. शीं श्रौर श्रादमी एक-एक कर घसीट कर उन्दै 
नीके निकट्लेजार्हे थे) नावो में उन्हनिं श्रपने-प्रपने चप्पू, कल्ाङ़ भ्रौर 
पते रख लिये, जसाकिजानेकै पूर्व शूर ने किया था) कादर उनकी हतचलों 
षने चड़ मनोयोग मे देखता रहा । श्रन्त मेँ सव नौका्रों मे वेठकर, चप्पश्रों के 
सहारे नदी फे उसे पार्‌ श्रवर्णनीय तेजी से चल पड़े । श्रकस्मात्‌ काकरु ने देखा 
करि एक नाव का एक बहादूर उर खड़ा दभ्रा, श्रौर उने भ्रपना भाला पूर्णं शक्ति 
एवं शीघ्रता से पानी के श्रन्दर फेंका । फौरनदही नाव प्रीर नावके नीचेके 
पानी में जोर की हलचल उत्पन्न हद । प्रत्येक नाव रमे तीन-तीन श्रादमी ये । 
जप्तनावको काक देष्ठ रहा था, उस्कैशेप दौ श्रादमी भोपण शीघ्रता के 
साय नाव को नदी मेँ भयानक हलचल पदा करने वाली चीजसे दूर लै जनि 
करा प्रयत्न कररहैथे। काक ने श्रनुमान लगाया कि क्या हुभ्रा होगा । भाला 
फवाने वाते ने श्रपना भाला नदीके किसी विकराल जन्तुम गडा दिया था, 
ग्रौर उससे युद्ध चलरहाथा।वेलोग काक्रसे वहत दूर थे, जिसकी वजहसे 
वह्‌ ध्रक्रमाकारी जन्तुफो नहीं देख सका, किन्तु उसने देखा कि नाव घायल 
हुए जन्तु द्वारो एक प्रोरफो तेजीसे खिचीचलीजा रहीरहै ~“ ज॑घेही वह्‌ 
नदी के खुले भागकी ओर मागा, उस्ने देखा कि नाव जीवे के निकट लखिच 
्रा्ईदै, प्रौरत्च ही एक दूसरे भाते का वार उस तैरने वाले जीव पर्‌ हु्रा । 
प्रव क्रष्रुकीसमकर्मेश्रागया किव्यो इन लोगोंनै श्रपने भातो को रस्ती 
के पाय र्बाधा द्रा है । उसने देखा कि प्रकस्मात्‌ ही पानी र्मे पुनःजोर से हल- 
चल हई श्रौर धिकार शिकारी पर चष वंठा। उसने शक्तिशाली जन्तुके तेज 
प्रहार को दैवा, वह्‌ पानीसे निकलकर उद्धला श्रौर मृद्यु की भयनकता कै 
साय नौका कै उपरजा गिरा। उने देखा किम्रन्य नौकार्ये भी युद्धस्यल की 
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भ्रोरबदृरदीथी। चिन्तु इससे पूवं रिः प्रन्य नौक्ाये वही परव पाती, सव 
क्च शन्ते काया। पेडकेतनेकी बनौनाव दो दुक मे विमाजित हो गै 
पौर उसमें मे दलले उठ रदे पे। एक प्रादमो उनमेमे एक दुक के साप 
चिपका हृभरा था । कु भिनटो प्वात्‌ इग श्रादमोषो दरूमरी नाव पर चग्र 
ल्लिया मया, प्रर वेड़ए पुनः श्षिकार को तलाद्य मे इधर उधर विरे गमा । 

दीघ्रहीवे मजरोसे भ्रोभल दहो गये, केवल उम प्रकेनी नावणोष्टो 
कर, जौ मांद के सामने हौ मदछधलियां पकडने में व्यस्त षी । दे स्यक्ति प्पकौ 
तुलना में कम भयनेक सेल में संलम्न ये, भ्नोर ा्रुदेपपाोरहाधाषिषे 
नदी के प्रक्षय भडारसे, गरचबको पुर्तींसे ्रपने धस्थोका प्रहारकफर, यदी 
चड़ मचछलियो काशिकारकररहेपे। शौघ्रहीनावे पूरौ मर गरप्रीरये ध्यक्ति 
श्रपने सायके मारो वनफो धीरे पीरेषेते हृषु किनारे कौ प्रोर बदन ले। 

जंसेही वे किनारे प्र पूवे, भ्रकर्मात्‌ एक विचार काकूके दिमाग्र मेँ 
कौधस्ा गया। पानी के उपर उस भयकर तेल नै उसके हृदय में उन भन- 
नवियो फे बरावर होने कौ इच्छा मर दी धी, तन्तु उससे भीप्नधिकद्द 
एक प्रम्य विचार उमके मस्तिष्क मेप्राजमा। 

जँवैदीवै नावसे उतरे भ्रौर नाद को किनारे पर पीवा, भरौरतें एकदम 
उट्फर प्रां भ्रौर प्रपते साय वेले षमष्धेके द्डेबहेयंते ताह, जो बेल कौ 
प्रातो से हीक्षिये ग्वे षे) इन चलो मे उन्होने मद्लियो को मरलिया भौर 
प्रपने श्रपने योभे को प्रप भ्रपने परक्षो भोर दोकरसे पसं 1 

स्पष्ट साढि न तीनों व्यक्तियों कादिनं काफाम समाप्तो शुका चा, 
प्रतःयेपेड कौष्ठावके नीचे जा,सोरहे] यदीष्मपदहै-काष्ूषोरोषो 
भाति धुटनो के वल भागे वदा । यहं भने लम्बे माते भोर पत्पर कै पूर्हाड 
को मखबूतौ से भरपने हायमें पटहे था। नाव नेदी के सने किनिरिषर 
पडो हई थौ । दस तक पचने कामा कोई मामे नही षा, जिमत्ते दह्‌ प्रौरनीं 
को मरो चा रह सके! काङ्को लार प्रढृति ने सका उपाय शोज 
निकाला } सौधे मावे वचसे युद्रने के प्रतिरिक्ते प्रन्य भरौरको्द उपायम 
चाहौनही। 


वह्‌ श्रपने पावो के सहारे खडा हो गया श्रीर्‌ दलके कदम रखता हुमा चरो 
गुजसा 1 उसके देखे जाने से पूवे, चेतावनी देने की कोई प्रावर्यकर्ता 
गीय था, जो जंगली वैल की खल काट र्दी 


कै वीचसे गुजरने लगा । 
कादू सीधा नात्र की श्रोर दीड 
लड़ाका भी दीदे \ एक मछेय उसके निकट दूसरी धरो 
५“. श्रत्यन्त निकट था, इतना निकट कि उसी क्षण वह्‌ काक पर ट पड़ा, जव 
यह्‌ नावके निकट पहुंचने वाला री नर श्रपने कुरहाडं लिये 
गुध गये, विन्तु नान्न का पुत्र 
फो प्रकार्य कर दिया, श्रौर ससे पहले कि 
समय पा सके, कारूः की बुरहा उस 
ममान पुट निकली 1 
फौरन कादूं ने नाव दौ श्रजनवियों की भा 
1 श्रभी कटितनाई से वह्‌ उसे दस वारह्‌ कदम 
सुरक्षा करने के लिये उसे घम 
पर्‌ टट पड़ 1 उनकी श्रीस्ते किनारे पर खड़ी हई प 
हस वडा रदी णीं शीर दारू के उस्साह । 
काठूः ने नाव को छो दिया श्रौर श्र 
¶ उसकी शक्तिशाली भरुज 
हो गया, जो 
रा लड़खड्‌ 


द्विया हीले जा पाया या 
देप बहादुर से श्रपनी जाना पड़ा 1 भयानः 

हुंकारं भरते ह्ये वे उस 
से जंगली श्रावाजों में उनका सा 
ठंडा करने का प्रयत्न कर रहीं थीं 
प्रतिदन्व्यिं को श्नोर कपटा \ उसका लम्बा भाल 
दा प्रपूर्वं वल पा तेडी के साय मदधेरे के शरीर से पार 
समय श्रपनी वर से काकू पर वार करने जा र्दा वा) मदे 
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भिर्‌ पड़ा! भ्नौरते र जोर ने वौखने-विल्वाने नौ । घव तोमरा वोर्यभु 
नेमिङने प्राये श्राया । इम यमय वे एक दूमरे कै ष्नने निगटये क्रि मावे काप्रहार 
करुना नात्रुमक्नि या, इमनिवे मद्धेरे ने भ्रणनी यद्या दहदौ पौरपत्यर का 
चारु ने काद्र पर टट पटा । दोनों व्यक्ति टना पानी मे गतपमगुर्या में 
व्यस्तदौ भये।! एग दूमरे पर चादर कैघानङ प्रदार्करने नगे प्रौर्‌ मौनकेषादट 
उतार देने के निये व्याह्रुन हौ उ>े 1 एङ शक्तितो लहुर ने उन्दरं किनारेषर 
साषटका, तो भौ वे नद्वते रदे! नहर कैः वापिन जाने षर एक लाया षडो 
नजर प्राई, जिङ्गी वानो मे मरौ चौडी दातो स्पान-स्यनि पर्‌ नात्र कै पुत्र 
वारूकै चापू दिषग्ईदयी। 

गहा निवासी उडा, प्रौर पुनः नदौकी ग्रोर तौट पटा। सहर नौश्ा णौ 
श्रपने साय वरहाकर काफी दूरने गर्यी। प्रौलं श्रणनेंतीन धूरवीर्येषी 
प्राक्स्मिकर मृयु मे भ्ेकरहो उडी थी, वे विनेता को ब्देन केति प्रौपमे 
कारती दरद प्रागे वदँ वै जगनी प्रौरते पृण्योमे किमी मीदयार्मेक्म 
नदीं थी । उने सभ्ये थान हवा मे ल्य रट चे । उनके चेहरे चोप एं पुगणा 
मेविह्ृतहो खरेषे) वै जोर जोर मे चिन्वाई भ्रौर षादरः षो सदने 
की चेतावनी देने लगी, शन्तु का ने उनमे युद्ध कएने कौ दच्छा प्रकट नदीं 
की । वहषानी मे गोना लमा भया श्रौर्‌ नावे की प्रर वड चना। उमक्रा 
भालामो दकाया, विन्नु उमे प्रपने बु्दाहे का विष्वराम पा ॥ उम्कावाद्र 
उमकी कमरमेंतांनकोपेटीमेंतटकरटाधा। 

प्रौरतो ने मर्दन पानी तक उमा पोद्धा तिया; चिन्नु काद उनकी 
पटरंवकेः वाहरदो चका या। श्रते हो छगु नाव उमकी परट्रमें प्रा गई 
प्रौर्‌ यह उम प्रे सवार होकर प्रागे द्दृ चना । यदपि खेषदने मेषरे- 
दानी तो भ्रवय्य हुई, इन्नु षया कमो मानवीय प्रद्नों के मम्युत कौषिक 
चतां ठहर सकी है? रदित सवारदो जाने प्र उमने चू उटये भौर 
उन्द पानौ मं दालकेर ठीक उसी प्रकार चलाने लगा जंखा कि उमने पटने 
मद्ेसेको चलन्ति देखा था! धोरे घोरे उवी नाव निनारेने दुर हठी 
पल गई । 


ज्वार श्रौर हुवा नें उसे सहायता दी । किन्तु शीघ्र ही उसने नौका खेना 
श्रच्छी तरह सीख लिया! सर्वप्रथम उसे इस चात का ज्ञान हुभ्रा कि भाते 
वाती श्रोर से चष्पू चलाया जाता है, त्तो नाव विपरीत दिलामेप्रुम जाती.दै। 
प्रतः वह॒ समस गये कि मरे किंस लिये दोनों चप्पश्रो को एक साय प्रागे पीचचे 
चला रे घे 1 उसने इस प्रकार किया तौ नाव सीधी उसकी मनर्वादित्त दिशा, 
की श्रोर चल पड़ी-- रदस्य के दूरवर्ती प्रदेश कौ शरोर 1 

जव कादर जलधारा के मध्य में पहुंचा, तो श्रकस्मात्‌ एक दानवीय श्राङति 
नौका के निकट दिखाई पड़ी । विकराल मुख से सुप्ज्जित लम्बी गर्दन धरातल 
पर उभर श्राई } उसके विशाल जवाड़े नौका सेने वाते को निगल जाने के लिये 
खुले हुये थे! उसकी लोचुप हण्टि उसे घ्रुर रही थी, श्रौर फिर उसने प्राक्रम 
किया) कार एकदम एक श्रोर हौ गया श्रौर श्रपनं चाक से उस पर 
प्रतिघात किया, एक सरसराहट एवं भीपण॒ गर्जना करता हग्रा, वह्‌ जन्तु 
, पानी के अन्दर द्वकी लगा गया प्रर रिरे श्रगसे हीक्षण नाव की दूसरी 
५ श्रोर्‌ प्रकट हृघ्रा ) चारु के प्रहार से उसकी गर्दन घायल हो गर थी, जिससे 
रक्तधार चालू धी} उसने पुनः मह्‌ वाये कारू पर श्राक्रमण किया । पटूलेकी 
भत्ति ही काद्र ने प्रूमकर पुनः चादर का प्रहार किया! एक वार्‌ फिरजन्तुने 
वकी लगाई, ओर उसी क्षण एक राक्तिशाली पू पानी से बादर निकल 
काष्ट के सिरपरश्रा गई । काक ने तेजी से चप्पु मारकर नाच श्रागे वढा 
ली! उसी समय मृल्यु की भयानकता लिये एक जोरदार श्रावाज्ञ करती हूर 
पू उस जगह पर भिरी, जिसे श्रमी नाव दछयोड़कर गर थी । कद्ध भिनर्टोके 
लिये चदी के पानी में हलचन पदा हई श्रौर फिर सतह पर जन्तुके सुन के 
धन्ये नजर श्राये । वह्‌ जन्तु श्रनावदयक भय के साय भाग खड़ा हुश्राथा। 

दुह॒री शक्ति के साय नाव को श्रपने लक्ष्य की श्रोर सेताहुभ्रा काक 
चटृता चला गया । श्रपनी यात्रा के समाप्त होने पर उसे च्या मिलने वाला 
या, यह तो विधाता ही जानता था! उसे विद्वासं नहीं था कि मातुल वहां 
होमी। चिन्तु फिर भी चह क्या चीज धी, जो विकराल जलेरादि के पार 
भरनेक सत्रों के वीच से जाने केलिये उसे खीवे तिये जा रही थी। वह्‌ 
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श्रादमी, शुर, इस भोर ही धाया धा। वह वही था, निमने मातुल का पौदध 
श्रिया था । ष्या वहभ्रवमीरउसौकाहीपीट्धाकररहाथा? कादूःको यौव 
वालो की वातच्तीतसे एस बात का दृ निश्चय हो गयाया, कि षह क्रिसौ 
श्रौर्तक्रा पीछा कर रहा दै; प्रौर यद्यपि वह स पर विदधान कटने का 
भ्रथत्न मौ कर रहा या, किन्तु फिर भौ वह इसके भरतिरिक्त कोर निणंप नही 
कर राका, किः सम्भवतः किसी भ्रंश तक वस्तिवमे वह्‌ मानुन ही हो सङ्तीषै 
जिते षह प्यक्ति स किनारे षर पानिकीश्राशाकररहादै। 

काषट्ुकी हस साहसिकं यात्रा का प्रारम्भ होने के पचात हेवा काफी 
तैजहोष्ुकोथी) फेन के साय ऊॐचौ उंची हरे उठ र्हीयीं। कषक 
लिप नदी क्षिकारी त्यौ मे जौवितसी धी । पग पग पर उमे प्रपते शावरो रे 
युद्ध करना पड़ रहा धा, जिस प्रकार ध्रभी जल रास मे निवदना षाया 

प्रसंस्य खतो के घौच से ग्रत हई लकी कै सोमे ते वनी वह्‌ भाव 
उस परार किनारे मूसे रेतसे जा लगौ} जव उसने प्रपनी नाव रौ गु 
रौ पर एक दूसरी नाव तट पर घडी देखी, ती उप्तम भौ प्रपनी नाव को 
सहर से निफालकर या्ुकामय तट पर चदा दी। उषे इमर्मे चित्‌ भी 
मम्देह नही था कि वह्‌ नावं उस मनुष्य, दूर, कीहौ यी। उमने प्रपते बर्हां 
कोसंमाला पौर फिर मखद्रूती से भने हाय में पककर पहने वाले ध्यक्ति 
फे पदञिन्हों पर ध्न धुर कर दिया, षाद वे उये जहा ले जये। 

पदचिन्ह उसे एक पटारी भन्तरौप कै गहरे, भोर सेकरे भरन्धकारम्य भाग 
मेते गये, जहां कौ ऊरौ टन फे पौधे नदी गरनंना करनी हुई प्रवाहधि 
होरहीषी। भम्तमे उत प्रागे के पदविन्ह्‌ तला करने के निये षटानि प्र 
मठृना पड़ा) प्रागे चलकर पदचिन्ह्‌ भ्रक्स्मात्‌ रो पिवम कीटः 
पक दूमरे दरे के मुहानेकीश्रोर धूम गये चै। तिम पमम्बडता सेक्रम 
पथग्रददोन करने वाते चिन्ह दारदः धरोर धूम ग्ये वे उमम करष्रुने प्ट 
लगाया ङि कोद बान प्रवद्य हं णौ, शिणने उम प्रादमो कभ 


ॐ 


भ्मोर भाक्त करत्तिमा था, भौर वट्‌ उसका पना समाने ङे न्तिगः 
दौड खडादूमा। क्या उमते उ प्रौरन शो दव निया या. श्रि 


11 


1 


९ 


वह्‌ यहां ग्राया था 1 वयां व ट्स समय गी मातुल का पीद्धा कर रहा श्ा1 
यद्िरेखा या, तो क्या वहं दास्तव मे वही थी) कया प्रव इस समय वहं 
उसके श्रधिकार स ६ै\ 

काढू भी पल््िम की शरोर प्रूम गया श्नौर उन स्पष्ट पदश्वन्दौ पर तेऊी 
चते दौड चला) जवसे वह्‌ दुर के पदचिन्ह का पीदा कर र्हा था, तवसे ही 
उस सौका-निमता से काम की गति कीं ्रधिक तीव्र थी) इस वात का 
उखकी नाव ते मी सिद्ध कर ह्या चा) टसलिये वह्‌ खमभः गया धा क्रि वह्‌ 


एक क्षण तक कावरूके हृदय ते दन्द चलता रहा) फिर वह्‌ चद्रन ` 
शरोर घूम गया, रीर श्रपते पटा चदन के पुराने एवं लम्बे श्रनुभव के स 
कीध्रता से उपर चदन लमा दस दौरान मे चदान का 
नीच युका \ उस वचने के लिये शरपनी कक्िकानी वाहु एवं सुदृढं ५ 
के वल हौ वह्‌ एक घ्नोर को हट गया सरीर चटरान में लगे एक वृक्ष की 
पकड़कर लटक सय । कुद उपर उसे एक पेड की जड नजर श्राई्‌ वह्‌ ` 
सहे ऊपर चदं श्राया 1 किर मरूतायम चास से भरी धरती पर चलतः 
प्राने वदु 1 

सचेत प्ट ने उसने चसे भ्रोर देषा ˆ" उमे स्वरी ्रथवा पुरुप न्‌ 
छ्िसी चस्तु का को चिन्द्‌ नरी मिला \ उसने धूम किरवर प्रन 
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श्रत से पदचिन्दो की तनाय को, िन्तु कोई फते नही निकेता । 

बेह्‌ पूनः वापिस दरं की तनहदी मे उतरकर, दरक पदविन्हो का पीटा 
करते का निश्चम कट चुका धा, किः उमी समय परिचम की प्रोरमे भ्रानौ हद, 
मरसोवत मे फमी नारी के कष्ट से तिक्सी, एक स्पष्ट एव तीर चीव उमे 
कानां से दकगाई। 

जैने ही चीव क्य पहला स्वर नपु के पय काङके कानमे १डा, वने 
ह वह पूं उत्मादो वन, भरावा कौ दिशाकौ रोर दीद पद्म! 


€ 


नौका-निरमाताश्नों के गांव कै समीप, चुर की उपस्थिति से चकित एवं 
भयभीत उत्तर फी श्रोर किनारे के साथ-साथ दौड़ती हुई मातुल को ्रपने पीदा 
वरन वाले से वच निकलने कौ भ्राश वित्कुल कम रह्‌ गर्दथी। किन्तु वह्‌ 
जारी रखने के श्रतिरिक्त कुं श्रीर नहीं कर सकी । केवल श्राया के विपरीत 
उसे श्राणापी कि कोई अ्राकस्मिके कार्ण उपे इस परेशानीसे चचा सकता! 

उसका मस्तिष्क तेजी से वचने का उपाय सोच रहा वा। उससे चीवार्ई 
मीलकीद्रूरी पर जंगल नेदी के किनारे एकदम निकटजालगाथा। वह्‌ 
जंगल मेले जाकर उसे योखा देना चाहती थी । वहां वह्‌ श्रपना पीछा दुटा 
लेगी श्रौर उन गहाभ्रों कौ श्रोर बढ़ चलेगो, जो वहासेकुछही दूरौ पर थीं। 
एवः घार वहां पहुंचने के पश्चात्‌, रावि होने तक, वहु श्रपने श्रापको उससे 
वचाये रक्षेगी, भ्रथवा वहु प्र मार-मार कर उसे भगा देगी) फिर वह्‌ 
पुनः उत्तर की ग्रोर वद चतेगी, क्योकि उसे यह्‌ स्पष्टहोगया यथा किं उसकी 
जाति रस दिकशामें नही प्रार्‌ है। 

जंगल उसके निकट श्रा पहुंचा था, किन्तु, दूसरी श्रौर, वहु मनुष्य भी 
उसके निकद पहुंचत्ता जा रहा था क्या वह्‌ श्रपने गन्तव्य स्थाने तक पहुंच 
सकेगी, पएरससे पहूले कि वह्‌ उसे श्राकर पकड़ प्रौर्‌ श्रपने साथले जाये? चह 
प्रयास फरने के प्रतिरिक्तं कु नहीं फर सक्ती धी ? 

श्रचानफ ठीक उसके सिर के ऊपर विक्नाल पवो कौ फडफड़ाहट कौ सोरदार 
श्रवा राई} उसके इद-गिदं रेते पर काती छाया फल गई । उसमे उपरकी 
शरोर देखा, रौर उसकी नजर जो बुं श्राया उसे देख उफी हूदय-गति 
मय से एकती जान परु } वहा, श्रपने शक्तिशाली पंजोंसे उसे जकड्‌ सेने के 
सिये एकः विकराल उढने चाला रेपटारृल (जो मातुल फे समयमे दही प्रायः 
लोपदटहोद्धुकेये) प्रपने को ह्वा यें साय रदा णा-- सूरे की शक्त वाला, 


विदान जवहों बाला विकराल पकी, जिसङके विशाल पं भ्रगने द्रौटे.दरोडे वैरे 
मे मितैह्ये होतेये। 
उमको पीद्या करने वाना उमे सचेत करने के निवे विल्वाया। 
उमने श्रपना नोकेदार भाना उस विङ्यल प्ली कौ भ्रोर फा, जो ससक 
लम्बी प्रौर मास चद पृद्यरमेजा गडा । येदना एवं घृणा से भयसौरी मषी 
चीग्व पदा करता हृ्रा बह विसालकाय पको श्रपने नीचे षड सह्को पर 
पटा । भातुल को भहमूष हमरा कर उसके विगान पय्ञे उस्फे शरोर पर फमते 
जार्टैदह। श्रपने शिकार को प्रपने पजो मे दवोते वह विकराल पोतो मे 
उड़ चता। मातुन भ्रं पारीरपर जो खाल श्रो हुये पो, वह्‌ उम्डेपंगो 
को उसके मांस मे गडने मे रोज हृ यो। 
एक क्षण के तिये मातुल ने स्वतन्र होने के लिये हाय पव फेंके निन्तु 
प्रगने ही श्षण उमे प्रपने तुच्छ प्रयासो कौ भ्रमफनतामों का प्रामामं हो गया। 
दम भ्रसहाय दशा भे उसको सहायता करने में प्रहा-निवासी पोर नोका- 
निर्माति दोनो ही श्रसमर्यं ये। इम समय वह्‌ सङुचित एवं गचिदीन हो प्रपना 
अंत होने भी प्रतौक्षा मे लटक रही धौ। वह्‌ प्रपनापत्यर काकार भीनदी 
निकाल षा रही धी, क्योकि पक्षी काएक पजा उस स्पान फो कगकर पकडे 
हए था जहां वादः घाल के साय लया दुप्राचा। 
श्रपने नीचे वह्‌ गेन करती हूर्दं विशाल जल्तराध्ि कौदेख रहौ षी। उमे 
पयडकर से जाने याता रेपदाहल-पक्षी किनारे से काफी दूर निकल प्राया था। 
उसके वि्याल पेष मातुल के ऊपर जोरदार फडफड़ की प्रावार कर रहैये। 
सवी गदंन प्रौर संकुचित हो जाने वाला ननिर सुनकर काफी प्रागे तकः फन भया 
धा, वह्‌ विक्षाल पक्षी हवा मे वहत उेचे एक छोषौ रेखा उहाजा रहाधा। 
उसी समय मततत ने सामने प्व देपी 1 उसका हदय मय की लह्रमे 
प्रवाहित ये उटा, जच उये इख यात क ज्ञान दमा कि उमे दवोचकर सेअ 
याला विशाल दानवोय पल्ली उत रदस्ममय प्रदेश काटै, जो विधात ब्रेट 
कैः उस पार स्थित था! षह स्वप्नो मं उत रहुम्यद्रणं एव भगम्य प्रदे के 
देषा फरती घौ । प्रपनी जाति के सोगोके धरुमसे उषषा 9 
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एवं चिकरास् जन्तुग्रो के विषय मेँ उसने सुना था 1 कभी कभी उसके हृदय म उस 
श्र्ात प्रदेया फो देखने की दालक्षा उठा करती थी, किन्तु सदव ही वह्‌ श्रषनं 
साथ अपनी सूरा के लिये कोई प्राणो पर चेलं जाने वाला शूरवीर ले जाना 
चाहती .थी ! उस भयानक एवं विकराल जन्तु के पा म द्हए ग्रकेलै जाना, | 
उसने कमी स्वप्न मे भौ नहीं सोचा था] उसका मस्तिष्क विधि के इस 
वारर ग्र्-चेतस हौ गया था। 
विक्षाल पक्षी इस समय उ पार की वरती पर पहुंच चुका था।' पहाड़ी 
 श्रपनी नोकीली चोटी इस प्रकार लिये खड़ी धी मानों ्रपनी तजनी श्रयूली पे 
सीयी हवा की श्रोर संकेत कर रही हो। उस परीडी की ही श्रोर वह पक्षी. 
शरपने दिकारको लिये उडाचलाजारहाया। जेते ही वहु उस नोकीली एवं 
पथरीलौ चोटी कै निकट पहुंचा, मातुल नै भय से नीचै की श्रोर मका। उसके 
ठीक नीचे उसकी भयभीत ग्रो ने उस स्थान को देखा, जरह उसका दिकारी 
तेजी से पंख फड़फड़ातं हुश्रा उतर रहा था, जहां कूर एवं करुणाहीन दुर्भाग्य 
उसकी प्रतीक्षा कर रहा था) 
तीन वम दी छोटे विकराल रंपटाईल घास भिलौ मिहरीस्े वने प्याले जेसी 
गर्दन को उपर उठये हुये, ग्रवर्णनीय प्रफुल्लता कैः साथ किलकारी भरते हुये, 
प्रागे की श्रोर रेगे-- उनकी, भां उनके लिये भोजन लेकर लौट श्राई थी} 
विकराल मां पक्षी ने कई वारे प्रपनी सन्तान के ऊपर चक्कर लगाये ्रौर 
, हेर चवकर मे वहे नीची, श्रयिक नीची, भ्रपने धौते कौं प्रोर भरुकती चली 
भरन्त. में उनसे कु फुट की ऊंचाई पर उसने चक्कर लगाना वन्द कर्‌ 
दिया, भ्रौर प्रपने पंजों की पकड़ को मातुल के दर्दृ-गिर्द ठीलौ कर'दिया। 
मातुल को श्रपने विशाल जवाड़ं वाते वच्वों के वीच में डाल वह्‌ स्वयं "एकदम 
धमकर श्रपने वच्चो मे दुर, श्रपने भोजन फी तला मे चलं पड़ी । 
जसे. दी मातुल धोसते मे भिरी, वे तीनों दात वासे पक्षी महु वाये एक 
साय उत्ते देखते रहै ! पक्षी काफी छोटे थे, किन्तु फिरे भी वे श्रपने श्रनभिनत 
दति, तेञ पो श्रीर श्रपनी मयते पृ सै युक्त भयंकर धनू ही ये। ` 
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लिया । चहो मोच ममन को कोद ममय श्रौर स्यान नद या। मृदु प्र्ोकनीय 
च्म, भयंकर हौ उसके सिर प्र सवार्‌ धो) उषः यच निकलने फी प्राया 
धूमिनद्दौ थी, तो मी उमे पराल्म-रधा कौ भावना श्रत्यन्त श्रवल,यी। मानुन 
"वहादुरीमे लहो 
उसके जवन फी प्रतिरत्ता केवल एक उम वाह के प्रदतं मे निहित पा। 
यदं म वातत को जानतो यी प्रौर इसतिये उमने एमा हौ क्रिया। तोरन, निर 
पुनः द्कटुये हो, प्रपनी र्मा द्वारा लावे हए नये एवं स्वाद गोदतं कौ निगल 
जनै कैः तिये, सोघुष दृष्टिमे देने लगे} एक शगा कै लिवे मानु ने उन 
बदमूरत ददं पियो कै चमे है जबाडो को हटाने का प्रपल किया, प्रर 
प्रिर जनेष्व वनो निर एक माय उने पकढनेके निय तेजी से परप, उमने 
प्रपनै चूके फतसे उनमेने दो का लम्बी मुचायम गर्दन मे पाव बना 
डना 1 फौरन हौ पायन दए उन जन्तुप्रो ने सादौ के गाय प्ररनी वेदना व्यक्त 
करती धुम फर दो उनके प्रनिभाहीन मस्ठिप्फ ने उदरं कैवन दतनों ही चेतना 
शी क्कि उन्हे षोटलग यरद, पौर फिर मयानक भयमेव एक दूमरेमे चिपट 
' गये, प्रत्यक प्रपनो पीडा को दूमरे कोदेना बाहर्दाषा। फोरन धीघ्रदही 
सला पलों की फडकट्ाहट, पृष्ट पटकने, एव दात कटकटा कौ भावा मे 
हग छटा) जौ दो धावन गएये,ये एक दूमरेको चिषटे हए षे, पोर 
प्प तीसरा मी मातुन को भ्रुवरर, रोमांबङारो भयम पीति दो उन दोनो 
भजा चिपटा॥ 
` उनक्षी षम पवद्ाहट को लाम उटा, पानु तेजी मे एकदम रोते कौ एकः 
परर वद ग1 यमके मौ कुट नीचे कटोर नोकोनी धोटिया समय ने दुमनौ 
हु, उन्मत्त गर्वं मे तरिर उटाये वहो धी\ हनमौषुटोष षर्‌ कले 
शको सममव उपव नदीं था? चिन्तु धोने मे रहने मे दियत मृ 
प्रवश्यभ्मावी ची, नीचे फिरिभो जोने कौ कृष्ध दौरा रादा प्रवरस्य पी] 
"धमिन ओे घाहर निङ्न कर मानुल,ने धपने धरोर शो उस विश्मौ वटानि 
मे नीचे कौ शरोर चटकानां धुरे किवा ३. भसत में ,उसके गद- किरी मूर जनी 
"जगह पर जा दिङे! रिधर उम्ने प्पे रीर का योनः उम वर्‌ दाना, 
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शरौर फिर एक दरारे उठे हुये स्यान फो पकड़कर पुनः उतरने का उपक्रम 
करने लगी । क्षर-प्रतिक्षण एसा महसूस होता था कि मानों वह्‌ अभी फिरली, 
ग्रभी गिरी-- नीचे के विधात खड भें लुढक कर प्रपनी देहलीता समाप्त 
र सेमी! दो वार उशने पैर र नीचे उतरने फे लिये नये स्थान फो खोजा, 
तो प्रदेक वार, जव राशा नियक्ना चन चुकी थी, उसे कोई दुल वस्तु प्रवद्य 
ल गई लिसके सहारे वह नीवे उतरती तली प्रार्‌ श्रौर मूृद्यु कौ विभीपिका, 
उस घोयते, से दूर होती चलो गई । 
दस प्रकार प्रत्त मेँ वह्‌ उस विशाल, सीधी, चिकनी नदृटान कै तीचे उतर 
श्रा, निन्तु यहं भौ उसके लिये श्राराम नहींया। किसी मी क्षण वह्‌ वि्षाल 
मादा पक्षी लौटकर श्रा सकता या र उसे श्रपने शक्तिशाली पंजों में दवोच, 
पुनः उपर याते उस जीवित नकं -- धोसले-- मे डाल सकता था) 
नीचे की केप चद्टान की उतराई, मीनारमुमा उस चदृटान से कहीं 
म्रधिकत प्रात्तान यी, यद्यपि स्थानं स्थान पर कुदं रुकावटे प्रवद्य धीं! किन्तु 
शन्त में यह भी समाप्तो गई प्रौर मातुले श्रपनेश्रापको चौड़ी पारी में खद 
पाया जहां घना जंगल था। वहां वह्‌ घास परश्राराम फरनेके लिये तेर गई 
ययोकि श्रधिक श्म करने मे वह्‌ वित्तुल क्लान्त हो चुकी थी) उसे इस वात 
फा किचित्‌ भी क्लान नहीं या कि श्रभी कितने प्रौर खतो का उसे सामना 
करनाहै) वहे बुद्क्षणो के लिये श्राने वाले सतरो को भूल गु श्रीर्‌ श्रषनी 
यांह फा तकिया उना, गहन निद्रा में निमम्नहो गर 
उसके चारो भ्रोर धरसंस्यब्रावाजेहो रही थीं, जौ जेगल मेँ रहने घात 
सटे-दोटे पयु, सिडधियो के वोलने ्रौर टटनियों के हिलने से उन्न हौ रही 
पीं । उने उसकी निद्रा नहीं टूटी, बल्कि उसे एषा लगा मानों वे उराकै लिये 
सेदियांसारहीषीं हवानदी की श्रोरसे था, घाटी पर फल, उसके रक्तिम 
पपोलों कोच रही पी, उसके मुलायम सुन्दर वालोकोड्डारहीथौजो 
उसके कन्धों पर विर फर फल गये थे । यह्‌ उते प्रानन्द एवं ्राराम दे रही 
थी, निन्त उसने उसके फानों मे नदीं फुसफुसाया कि उसके. ऊपर वासे पेड से 
दो विद श्रासे उक पुर रहौ है} उरने उत्त विकट जवाडे कौ, वेहूदा श्रौर भदे 
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ऊपरी होढ की, वानों से मरे सीने की, जिमङके प्रन्दर एय भ्रमानरुपिक हदय उनङी 
छोी-दोटी प्रातो कौ मातुल के मुगस्ति शरीर पर पड़ने घानी दृष्टि क राय 
जोर जोर सरे घडक रहा है, कोई चेतावनी नही दौ 1 हवाने तो यद्‌ मही यत्तया, 
भिन्तु उस भर्त के पैर के नीचे प्राने मे द्ट जाने वालौ एक रहनी ने उभे मचत 
कर दिपा। 

मचप्य के प्रारम्मिक जोवन मे निद्राको द्यो भट जग जाना एकमाप्रुनी 
वातयी। जतेदी टदनी दरटने की भरावजि हई, वैने ही मातुल एुर्दम नोक 
पार उट पड़ी हई । उसी उम नये खतरे पर नजर पष,जो एम ममय उमे 
पेरेद्परा था। उमने देषा कि एक विदास मनुप्याकार दवे पायो उफी प्रोर 
यदृनाश्रा रहा है । उम विदात दत्य कै गमस्त श्रद्ध यदट-वदे सात पालोँते 
द्ङेहएु ये। उमने उमक्षीसूपरकी मौ प्रापे पोर भेष्टिये जंमे दात, विशान, 
भद्दे धरीरकीटेढी श्रोरष्टोदीर्टागो की बेहुदी घात फोदेषा। एक ष्टि 
पाच में यह्‌ सय देखकर वह्‌ एकदम प्रमो परीरतेज्ीगेउम षटानफी भोर दौढु 
चली जिससे वह भ्रमी वु देर पूवं उतरकर प्राई धो! 

जनेही तैयोमे वहु उत्त कठिन षदा पर णठने लगी, उसका पद्या 
करने घाला जन्तु भी उमके निकटतर प्राता गया। उम पयु के पीपी 
उस्ज॑तेष्ठी घः भ्न जन्तुभी चतेभ्रारदेये। मातुल ने उन्दैँ पेहो प्रर रहने 
याने वालों वाते मनुष्यो फो संन्नादो। वे उन विशाल रूपों से प्रत्यपिक भिप्न 
ये, ज उस मनटूम की ही भाति प्व पर दोनो पावो गे चसते घे। वह्‌ जानती 
चौक्रिउनदुष्टोके हाय मे पट जाना वितना भयावह है-- उमदूर्मष्यसेभी 
प्रधिक बुरा जो उने उत मादकीय घोषे में डाल प्रायाथा। 

उम मीधी पथरी षट्टान पर सौ फीट वदने के पश्चात्‌, मानुन ने पोष 
मुकर देवा । उक्तम वारह्‌ गड फ दरो पर वह बालो वाला दैत्य चा। मानु 
ने कू परिधम कै पश्चात्‌-एक पर्यर फे भ्रपने स्यान क्षे हटा, नीचे उनकी 
प्नोरसुड्षय दिा। प्रथरफे प्ाघान मे उगक्े मलम एक वेदनाघ्क्त चीलार 
निकर पृ । षिन्तु रमी उमन पोष्या करना ऊारौ रमा। वह नत 
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चोरी कै ठीकं नीचे, पहाड़ का उमर भा एक संकरा मागर धा। उम प्र 
पटुंचकर मातुल की गति वित्कुल धौमौ पड़ गड यो। दिन्तु उमे वहां फोकष्भो 
एेमौ चौज नदीं मिल सकी, जिन्नको पक्डकर वह महारा ले स्के! वह्‌ धीरे- 
धीरे चान के किनारे से नौचे सुक गरई-- सीये एक दूरे दनमावरु फे 
हापोमे। 

उस बनमानुप के विल्कुल निकट उसका एक प्रौर सायो था, प्रौर्‌ उण्े 
वद नीवे तीमरावष्टाया। उनष्यहोर्मेमेयेततीन ही दोप वयै षे निकट 
वाते वनमानुप ने मातुल फो, पहने फे हाय से पीचकर निकालने षै लिये, 
पकड प्रौर किर दांत फाडकर, मीपण गर्जना वरते हये, उमने मटका दे मातुन 
को घींवा। किन्तु पहले वातेने इसका विरोध क्षिया) स्पष्टया, उमकौद्स्छा 
भीकः वही शिकार को श्रधिक-मे-प्रधिक भानन्द ले जिसने उमे प्राप्त किमा 
दै) वह निकद भरा गपा। जिस दरार प्रवे षडेषट्ये ये, एकदम सकय 
धी। हा यृद्धहाने का श्रयं तीनोकौमृच्युदौीया। 

वित्लीकी मी ष््ाग भर वह यनमागरुप, जो भातु षो पकडे द्रप धा, 
एक भोर को उष्टना, पुमा, फिर धमावरपिक शक्ति एवं सादस को समेट कर, 
खटान कौ लवं चोटी से छनाग भर, शद पषा । उसकै रास्ते मेँ सोप वृक्ष 
मानव गडा हप्र था) उपर बाले शम प्राक्रमण के प्रतयुत्तर मे वही षडा 
रहने का प्र्थथा दरं मे पिर फर मौत। घतुराह के साध, यनमानुप एषः 
पोर कोहटकर खडा हो गया! किन्तु जंभे ही पहला वाला वनमातरुप मानुल के 
त्ति बहा मे गुरा, वेमे हौ वह भी उनके रीदे खग गया। उन दोनोके पोदयेवह 
चला रा रहा धा, जिते मातुस कैः पकडने वाते ने धोखे ते पष दोषट दिया या। 

चे प्तीनों एकः दूमरे का पीद्धा वही मीपरनाने कर रहे पे, जिसके कारणा 
यभौ-कभी उत निडर गुहा-निवाततिनी लङ्कौ के कपोलयो पर मय कौ कालिमा 
दा जती थो। चटरान के भाधार से दर्ग मारकर, वनाद चात भरोर एने 
विस्तृत जमल के पेडो के नोचे से पुरने लगा । वेदो को मक हुई दातो कौ 
विन्ता किये विना हौ वह प्रवाध मत्तिसे घि वदता रहा1 ह सगमग ड 
रहा था, षयोपिः षह उम दुर्म एव कंटकोणं जद्ल को त्यन्त योघ्रतागे पार 


कर पीद्धे दोड प्राया वा। 
ठीक उसक्त पीछे, चीखते-चित्लाति रीर गर्जना करते ठुये उसके दो साथी 
चसैश्रा रहैथे। मानों वे उस पर श्रपना शिकार चुरा लाने का श्रारोप लगा 
रहे थे। वह मातुल को ग्रपने एक कंवे पर लटकये, ग्रपने दानवीय हाथ की 
सुद पक्ड मे कैद कयि हुए था। मातुल स्पष्ट रूपसे ग्रपने पीक श्राने वाते 
वनमानरपों को देव रही यी । वे दोनों भार टोकर ले जाने वाते ्रपने साथी 
के निकटतर श्राति जारे थे। ्रागे वाला तो लगभग लड़को को भषट्ा मार 
कर दा सेने के लिये, श्रत्यन्तं निकट म्रा पहुंचा था! मातुत्र वाले वनमाचुप 
ने तेजी से एक नजर पीये की नोर मरडकर श्रपना पीदा करने वालै निकटतर 
सागरी की श्रोर घृणा एवं चेतावनौपूणं ह्टि से इग्पात्त किया, जो दत्त फाड, 
मयानक गर्जना करता हुग्रा उसके श्राक्रमण॒ से वचने के लिये पीरेकीश्रोर हट 
गया 1 तव वनमानुप ने पुनः श्रपनी उड़ान शुरू कर दी ताकि वहं दीघ्रदी 
\.श्रपने दोनों रक्त-सम्बन्धी साथियों की पहुंच ते दुर हो सके। 
जंगल के चड़ाव-उतार पर वे तीनों श्रसम्य जन्तु एक-दूसरे के पीदं दौड़ते 
ग्ये। दो वार उन्दने, दो ऊंचाई के वीच के दर्यो को दर्लागि लगाकर पार 
किया! पीडया करने बालों की हठ निरन्तर वदती गई । प्रायः पकड़ने वाते को 
चलात्‌ श्रपने पुरस्कार के साथ रक जाना पड़ता था प्रौर फिर पहिले उनर्मे मे 
एक मे लड़ना पड़ता था ओौर फिर दूसरे से। श्रन्त मेँ जंगल के किनरे के निकट 
एक संकरी एवं पथरीली घाटी के मुहाने पर पहुंचकर, वह्‌ वनमानुप क्रोध से 
उन्मत्तो ठ्ठा1 मातुल को जोर से जमीन पर पटक, वह एकदम श्रपना पीटा 
फरने वालों की श्रोर रुम गया प्रौर गर्जना करता, मह से भाग उगतसत्ता हुय्रा 
उन पर हट पडा । 
वे इधर उधर दौटने लगे! उनके सायी के प्राघात-प्रत्याघात्त इतनी तेजी 
तवा मयंकरतासेहोरहेयेकिवे उसे छकने का कोटरूमी उपाय नहीं निकाल 
सके । उक विद्नाल हाथो ने उन्दँ पकड़ लिया श्रौर फिर वे तीनों, एक-दूसरे 
कलो नोचते-कचोटते, श्रपने भवानक, नोकीले दांतों को एक दूसरे के गते श्रौर 
छाती में पूपेइते हुए, धरती पर भिर पडे ग्रौर इस दौरान में दिल हिला देने 
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धानी पर्राहटे एवं म्ना करते रहे ॥ 
सावधानी फे साय मातुल श्रषने पावो श्रीर हयो कैः सहारे उय्वर देवने 
लमी । उमकी परे उन तीनों प्मानुधिकः जन्तुम पर लगी हदं षौ । उन्दने 
मातुल पर कोई घ्यान नदी दिया। यहम वात का प्रमा याकि उनके 
परीर कौ सम्भुं दाक्ति जीवन एव मरा के घरंधयं मे लगौ हहं घो, भिग्मेवे 
श्रविष्ट हो छक ये। मानुल एकदम उट सट हई, भ्रीर पुन. पीठे दे विना द, 
वह संकरी धारी मे, लते पुपर को भ्रपने पीदं छोड, सोधो दौ पष) 
वह्‌ प्रपने श्रौर उन युद्ध-रत भयानकः पुरो के बीचरमे,जोयउमेपनेके निय 
भरदमे समे हए पै, भिक मे श्रधिङ परागता टो देने के निये, भ्रषनी 
मम्पूणं शक्ति से दीदी चली जा रही थो! सकरी धाटी ठम कष्टौ ते जायगी, 
ष्मणा उमे कोर श्रनुमान नही था। उमकै धन्त मे कौनते खतरे उवौ प्रती 
फर रहे चे, इसकी भी उमे कोई कपना नही थो। बहे केवत तना ही जननी 
यौकिःप्माला की पनेवार कृटिनादर्यो फो मामे उसके हापतेषूटषुनीदै। 
घट कमी फिर मनृष्य समाज के बीच पटव सकेगी, उप्की पमे धुधतौ षीम 
भ्राशा नही थौ) ऽमकी जाति कै लोग उको महायता कर मरकंगे, यह्‌ बावतो 
दूर रदी, थै उष्तफा पता भी पा सभे, पह चात्त ही स्वप श्रूलर वा पुतं षौ) 
वह्‌ दम रहस्यं देण भः पतरो के मध्य में पथिक दिन जीवित रह रत्ेमी, 
दम धातत फा मदेहमभोउगेहो षलाथा। दस्योरे ममन्नित एक धक्तिराती 
चहादुर भी सतरोकेष्ससाप्रज्यमे श्रपते जीवनक श्वाय छोड़ देना, प्रर 
फिर उ्सचङ्फोषणातो भहा हौ मया, जिसके पाय पस्य बरे नाम पर्‌ केवत 

ए बाह्हीषा! 

उगे मका श्वित्‌ भी मन्देह्‌ मही थाङ्रि कब्र उम तताय कर रहा 
हण \ छतु तने सभ्ये घम दे दौरान मे कदं दार ज्वार प्राया दोणा, निग्न 
क्िनरि षै रेत पर वमे उसके पदचिदह्धो शौ पोडाना ष्टण) वद्‌ उनेग्दौ 
मोजेणा ? प्रौर यदि उने उगङे पदचिहौ का, ज्वार द्वारा मिटये जनिम 
पूरव, पोष्ठा कियाद नोभ वहष्ष्यवात का प्रनुमान करे 
उमे ऊषर क्या पुररो है, या दिनारेके मध्य पटुवक्र - ५ 








५६ 


परनि परे समाप्ते फट? | 

उ प्रजी मै उड माते रषयाएत फो उर पर भषसे भौर उठाकर पी 
आति ए रला णा; वितु यि मापुः उश प्रजवी के पास प्रहु भी जता 
सो स्ते रत्या ज्ञात पिर प्रार्‌ पेमा? प्रौर जिची पखमे षतो पूसरे रे 
मिति हमे यसे ए षे पोती एक पूररेफे पनु यन एक प्ररे पर्‌ ट पर्‌ गे 
भभौर उने पतो प्रागन्पुफो से मितमे फा महीख्य षा) 

प्रणया, गदि फिसी प्रकार फर एसयातफोजानसे कि प्रहु दुय रदस्य 
गूं रेष मे तासे, तो पदु मिस प्रकार पीडा फरेगा? सयति प्रसमेण रम्भायया 
यैः विरत सरे यह्‌ सोत टमा कि चहु प्रभी तम जीवित ६। 

म्री, मातुत फ मरिपिष्ने कै पित्रिज कै उवर्‌ प्रणया सीने फी को 
उर्पीप पसर गदी भाई । उसमे लिये पुदभी केप नी षा--~ फेय ग्रपनी 
, दुदिएयं सदस फो सजो, समाप्रुिफ जन्तुभ्री फी पक्ति एषं बुन्रिसे, गो उरे 
यले प्रतत उसे घासे शोरसे परे सरे रमे, फपती जपन रा फे 
।८ये सूभने फे प्रतिस्कि-- भौर यह्‌ शत श्रिफि पूर मही ट| 

पारी फे पुण प्रीर्‌ पीते फे उतदरप ते पी रे पाती पुर गगातफ, 
पुखापूणं एषं फोमिति सजेनाप्रो पो पर्याप्त मद्धि कर दिया णा, यथयति पिर 
भौ फभीनपभी पोह भाकरिपफः सजन धया प्ररीग येपतागुकत पीरफार उरक 
पातो मे सस्य भू उछी णी) उये विषयासया किये श्रप सीपन फे प्रनत 
पथ प्रयया सुते सगे तषा गृशुसे धता दुरा भीष उसका पीपर फ़रता 
धद्य भारी रमा) 

एम पार्‌ पह यद्‌ जारनेके सिपि स्फीफिपे पीनौ प्रभी तक गुदर ए 
शेपा पी; उसने पौषे फी भोर पूगफर पारो फ उपर ष्टि छली। उरा 
+ मषी येत रेषो फ पद्‌ उस सगरी पाठी प परा प्र परण य 
६ भौर उरे साग सिस्तु पदौ एवे उसका रेतीवा किनारा पता भा टै 
यहगटभी ग्ट देष सषीकरिपरफे गरहति परे एवः मनुष्यं छाया समस्मोध्‌ 
उसी समय सिष्फिफर रषी छो ग, जसे ए उस प्राति फी एष्टि गातु पर 
परी; सही पदु उषैः उस पाफर्मिक प्रयास फो देत सी {जिर च पनी 
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फी टक्कर से चिकने हये एक दिना-तंड फे वौष्ठं दिप गया॥ 

सन्तुष्टहो किं श्रमी उमका पोष्या नही क्जारहा षै, मातुन उम 
पथरोते मागं पर्‌ श्रपने भ्रस्पप्ट पदचिन्ह छोडती हई पुनः भ्रागे वदने फे सिषे 
उद्यत हई भ्रगते शण नेमे हौ वहु प्रमी, उसने श्रपने सामने वियात जल- 
राशि, प्रौर सुदूर पारके किनारे को देखा। यह्‌ते्नीमे किनारे कीप्रोर बदु 
चती, तामि बह उस स्यान के प्रधिक निकट पटच सके जो उरवेः प्रिय प्रदेय 
सेकमतेकमदूरदहो। 

जसे ही वह उस शिताखड के निकट से गुरी, जिसके पीष्टे बह भ्रारमी 
द्वा हमा था, उसका ध्यान एक पत्यर कर हिलने कौ भ्रावाजसे उस प्रर 
श्राकपित हो गमा 1 ब्रह एकदम उम प्रर धूम गई । वह उसे बहत समीप 
होने के कारणा कूंदकर उसके सामने प्रा घडा प्रा या। एक मांसल भ्रोर्‌ पृष्ट 
हाय ने उसके उडते हये वालो को पकड निया भ्रौर दूषरेने ष्टे हये दाय की 
कलाई को पकड भिया जिसमें लड़को ने भरपना चाद पकड़ा हुधा या पौर जिषम 
श्रवणेनीय शीघ्रता के साय उसने उस पर प्रहार करना चाहा धा। 

उसे भावो को देखकर यह्‌ हेना-- यह यदहो भ्रजनवी था जिने उम 
पार्‌ की परूमि पर्‌ उसका पीठा करिया था प्रर तव उसने उमे पकटूकर भीष 
लिया । मातुल शेरनी फी भति सदी रही प्रौर एक वार वहु पीत्कार कर्‌ 
धटी] 


वर वनी हई णी, जैसी उसके कवीले म बनाई जाती णीं! जाति के क लोग 
उसके पीछे श्रवद्य श्राय दै! श्रपनी नाव के तिकट घुटनों चुटनों पानी मे खड 
होकर-- वह मातुल को दृ्द्तासे पकडे हुए धा-- उसने एक जोरदार ललकार 
लगाई 1 


पहादी के दीच से उतसरती हुई एक मानव-घ्राकृति दिलाई दी, जो उक्ीश्रोर 
ल्पकती चली भ्रा रही धी) उसके कन्ये गुहा-सिह क्रीखालसे ठ्केह्ये ये! 
उसके घने काले वालो के वीच ने एक लवा पंख निकला हमरा भा जो मानो 
दैत्यौ के विनाश पर विजय की हुंकार भर रहा हो। 

एक नजर मे रको द्सका श्रनुमान हो चला कि उनकी शरोर वदट्ते वाला 
उसके कवीले का व्यक्ति नहीं दै \ वह एक ग्रजनवी है रौर इसलिये वहं शत्‌ टै 
मातुल, काद को एकदम पट्चान गई उसे देखते टौ उसके मुख से प्रसन्नत 
सरी एक हल्की सी चीख निकल पड़ी रौर उस चीख का उत्तर कादू ते ए 
उत्साहं भरी हकार सेदिया1 शरन लडकी को निद्या से नाव के वीच | 
फक दिया । मातुल को वह्‌ ग्रपने एक हाय से पकड रहा यद्यपि उसने मु 
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पानि के लिये श्नपनी समस्त शक्ति नगा डानी थी। दूमरे हाय सने उसने सर्दप्रयम 
श्रपनी नायको पानी में ग्वीचा भ्रौर फिर काषः की नाव को गहरे भानीनें 
ताया। 
यद्यपि शूर को प्रमूविधाहो रही धी, कन्तु फिर भी वदतौ मे काम 
करता रहा, क्योकि पानी उमकै घरके ही समान या, प्रौर फिर वह श्रपनी जाति 
द्वारा निमित उस बेहुदी नाव को बुरी ने बुरी परिस्यितिमों के वीच वेनेमेंभी 
भ्रारसये जनक श्प से माहिर था। श्रन्त में वह्‌ कारकौ नाव को लौटती हुई 
विश्ान लहर कै हवाते करने मेँ समयं हो ही गपा जो तेजी मे किनारे परनमी 
नाव फो प्रपने साय वहा से शई) उसी समय प्रपनी नाव को भी उषएने उगी 
लौटती लहर पर छोड दिया श्रौर क्रुदकर भ्रपने कंदी के निकट सवार टो 
गरया। 
मातुल श्रषने पुटनों से उप्त पर प्रहार करती रदी, साय ही काकरु को ओर 
जोरमे पुकारती रही, भौर नावसे कूद जाने की प्रपत ्राएपण नेगरष्टा 
करती रही, किन्तु धूर की पकड़ उस पर मजबूत होनी चनी ग्रयी। वह्‌ 
हाथमे नावे रहा था, प्रौर जकार किनारे पर षटवा, तो उनत्रौी नाद 
उम पटच से वहत दूर निकल चकौ यौ । कार का पेड़ का मोपा मीटर 
प्रर उसते दरो चुका था। उसके धौर मातुल कै दरम्यान श्रनेव 
एवं विकराल जन्तुप्रो को लिये उन्मत्त ब्रह्मपुत्र थौ । प्रत्येक क्षण ठन दन 
दूर वयि चलाजारहाथा। ग्हा-निवासीने इम दूनी कौ मपाप्व 
लिये चेष्टा श्रारम्म कर दी । प्रमानुपिक तीव्रवाम उमने भरपनीतर्‌ 
उतार दी प्रर पत्यर के कुहा को फक दिया, प्रौर फिर वट ष्ट~-न 
्रदेरा दके हुये, श्रौर केवल एक चाद निवे, कलक करती द लित 
चहुरो वाती भयानक नदी में कूद षडा। 
जैनेही मातुल ने उसे नदी बे दवे टये देवा, दमने पूनः 
माय दूर्‌ मे कच निक्लने के निये हायण युर कर दी। श्ल 
सकर कर, उसने श्रयनी दोनो वद धरे गतै द्ध ~> 
उमर गरदन को दवाकर प्रपनी श्र टम परद्रार्‌ धि 
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च्म नहीं चला सका । शुर ने उसकी पकड़ से निकलने का प्रयत्न किया! वह्‌ 
प्रपतने वन्दी को मारना भ्रथवा घायल करना नहीं चाहता था-- वह॒ इतनी 
ग्रधिक सूवसूरत थी कि उसे मारना श्रथवा घायन्न करना साहस से बाहर कौ 
वातत यी-- वह्‌ उसे एकदम पूणं रूप से शारीरिक स्वस्थ चाहता था जंप्राकि 
वह्‌ दस समय थी। 

घीरे-धीरे काकु निकट श्राताजा रहाथा। दो वार योषे जल-जन्ुग्रो के 
भ्राक्रण का उसे सामना करना पड़ा। एक वार वह विजयी हु्रा प्रौर श्रयली 
वार जिन दो जन्तुश्रौ ने उत्ते षेरल्िया था, वे श्रपने शिकार कौ भ्रुलकर श्रापसं 
मेही भिड़ गये) श्रन्तर्मे, शूरकी नवि उसकी प्ुचर्मेश्रादही गयी! मातुल 
धुणाके साथश्भुरसे ब्रु रही थी। वह्‌ श्रपनी दारीर की शक्ति के प्रत्येक ईच 
कोशूरकी हरकत को रोकने में खचं कर रही थी । वह्‌ वार-वार उसकी बाहों 
को पकड-पकड़ कर खींच रही थी । शुर कदं भी नहीं कर सका, श्रौर काकरु 
दस वीच में नाव के निकट पहुंचकर उसके एक छोर को पक्डच्धुका था श्रौर 
एक टि रख ऊपर चदृने ही वाला था। 

एक शक्तिश्चाली श्राकस्मिक भटके से शुर ने श्रषना दायां हाथ स्वतंत्र कर 
लिया! मातुन् ने पूनः उसे पकड़ने का प्रयत्न किया, किन्तु तव ही सशक्त 
मुक्का उसके मुंह की श्रोर तन गया! श्रमानुपिक शक्तिं लिये हए चह मक्का 
ठीक उसके सिर पर पड़ा । भ्रकस्मात्‌ उसकी श्रांखों के सामने अ्रन्धकार छा मया 
श्रौर उसकी पकड़ श्रूर के प्रति दीली पड़ गई! वह्‌ मूचतिहयोनावकीतलीर्मे 
लुढके गयी । 

उसी क्षण भूर ते श्रपना च्प्‌ उठा लिया श्रौर श्रपने पवो पर खज्ञ हो 
दनादन काद्र के सिर श्रौर हाथो पर प्रहार करने लगा। कारू साहसं एवं वीरता 
के साय, इस भयानक दण्ड के वावलुद भी, नाव में सवार होने के लिये प्रयत्न- 
शीस रहा, किन्तु यह प्रत्यन्त श्रसाघ्य था, श्रौरे प्रन्त मे, श्रद्ध-मचिति, वह पानी 
मे सुक गया। धूर ते पुतः चप्पू चलाने शुर कर दिये श्रौर वह भेदी सी नाव 
उसषारकी धरती की श्रोर वद्‌ चती) 

जव मातुल होश में श्राई तव उसने अपने श्रापको हरिणी की परुलामम 


भ. 


वानो वातौ यान प्रर एक वदशक्ल, पत्तो रौर सा्तोमेयने मडि नेद 
हश्रा पाया उसके हाप प्रौर पौव मजदूनी कै माय वेल को सस्त पन्ने 
मरंधेहृएु ये। जद उमने उनम पक्ति पाने के धिये द्य पद फक, तोवे वेन 
उसकी परुलायम साल मँ धुत कर नृ्ंतागूर्वेक जस्म कर वंदे भ्न्रमे बद्‌ 
शान्ते हो षडरदीश्रौर मीपीटोपकेसमान उट हू भतेपटौ फौत कौ 
धुरी रदी। 
वह्‌ जानतो थी कि वह्‌ कदां है। यह्‌ उन सोणो कौ विचित्र युदरप्रो 
मेने एके ची, जिदं उभने वेह के तनो को प्रोता केले मे रल 
देवा या। वे एमा कमि निये कर रदे चे, पव वहयहमौजानपुरीषीौ। 
उमने प्रवेश द्वार की श्रोर भपना सिर धुमाया। दरवाजे के बाहर भादमी प्रौर 
प्रीरते टोट प्राग केदहेरो कै चारो पोर वेट, षानपीरहैषे। रतमा 
प्राणमनहोषृकाया। उने सवके पीद्येप्नागकाएकयटाप्रौरञ्चामापे 
धा, जोद्गष्टेटेमे शिविर की सुरदा पंक्ति का कायं सम्प्र कररहापा। 
भ्रोरप्रागवेः दस वाद्यचेरेके षीष्ट, प्रन्धकार कै मावह नाप्राज्यने 
शिकारी जन्तुपों फी गर्जन भोर सव्वारने, गुरने प्रौर हवारने षौ प्रेक ध्रावामे 
प्रारहीधी, जो यन्तीके प्रानि-पष्ठे, वारो भोरमे, उन इुगपो, पवयो भौर 
व्वोके शून कौ व्यात्त लिपे (जो मुरेक्षाक्रने वाने प्राग फे पे मे गुरक्षित 
घे) उट रहौ थी। 
कभो-कमो कोर दोरा सहका, जलती हई सको को उठाकर, रात्रिम 
कोलाहल करने वाते जन्तु के मध्यमे फकः देना षा। किर हन्के स्वतो में 
प्रोध मरी षीत्कारं प्रौर गहमडाहट मरो पर्णदर्यो षा सम्मिलित शग दुष 
षो जत्तायाप्रीरमायहौ णक श्णाके नियेवे दषर-उधर विगर जतेिषे। 
रर रोशनी समाप्त हो जाती थो प्रौर प्रन्पङार के विपुल प्षागरमें पुनः जते 
ह्ये शोषे उमर भ्रति पे, जो उन हिमक पमु्पो कौ चमकती हर प्रां थी। 
एकः यार एकः शहा-तिह. जो प्रादि बात के मुपया शौ पट्टि 
पक्तिसे भिश्च षा, तपटें उनी हहं पम्निकेपेरेगो पार भप्रनदर 


~ 
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वह्‌ एक ददे बुटुम्य की श्रभ्ति के निकट प्राकर सका तथा एक वृद प्रादमीःको 
पकड़ कर ले जाने लया। उदी क्षण पचास से श्रयिक वहादुरौ ने श्रषने भले 
संभाल लिये, श्रीर जसे हौ किह श्रपने शिकार कोले, लौटने लगा, श्रौर पून 
कूद, म्नि के पेरे को ारकर श्रन्धकार में जाने लया, उसी क्षण पचास 
से प्रधिक भासोमेरउमेयाधुके वीचमें ही र्द उला। 

चीड़ की लकड़ी के लपट उरते हुये एक ढेर पर वहु, ्रपने साय बढ को 
लिये हुये, प्रा गिरा। बहादुर श्रपे कुल्टा को हवा मे धमति हुये एक- 
दम श्रागे कीश्रोर वटे। वृ व्यक्ति यदि उन दर्जन से प्रधिक प्रहासे से टुकड- 
रुक्डेहोगयाहो, जौ उषे लै जाने वलि हितकर को लक्ष्य कर दोडे ग्येथे, तो 
क्या हृग्रा? वे उदयत श्रौर भ्रमानवीय प्रसन्नता के साथ ऊोर-ओर विजय हुंकार 
भरे लये, पयोकि एक भी कृर्हाट़े का वार कथि जानेके पूर्वं दही षिद्‌ मर 
चुका था। वहा भी अ्रपनी प्रन्तिम सासे यिन चरका था। उसे उन्होने जानवरों 
के चाने कै लिये षले से बाहर फक दिया, फिर खाल उतारने कै पश्चात्‌ सिह्‌ ` 
कोभीउसीकासाथी वना दिया) 

यह्‌ सब कुच उन नौका-निर्मातिाग्नौ के लिये, जो उत्तर मेँ नई मद्धलियों 
को पकड्ने फे लिये श्रये ये श्रौर ब्रह्मपुत्र नदी के किनरि जंगल के निकट, डेरा 
डाले हुये थे, दिल हिला देने वाला था; किन्तु मातुल के लिये वहः किचित्‌ भी 
रोमांचकारी नहीं था। एसे ्रनेक लोमहपंक हयो कौ वह्‌ श्रपनी शँशवावस्था 
मे देखत्ती चली श्रा रही थी । वास्तव मे, उसकी जात्तिके लोगों के लिये, रात्रि 
में हिक एवं जंगली जन्तुश्रौं के श्राक्रमणा का भय काफी कम था, व्क 
उसकी जाति ग्रहान में रहती थी, जिनके मुह्‌ को चतुपंदौय शत्रुश्रो से सुरक्षा 
कै लिये ्रासानी से वन्द किया जा सकता धा। किन्तु वहु इस प्रकारकी श्रम. 
कैषेरेसे भी परित्ितिथी, जौ जाति की समा प्रवा दावत के दौरान मे 
चट्ाने के नीचे एकत्रित हीने पर, जलाई जातौ थी, श्रौर वह उन हसक पदभ 
के एस श्रकस्मिक श्राक्रमण से भौ भलौ-भोति भिज्ञ थौ, जो रातके समय दही 
मनुप्यके चुन से श्रपनी प्यास वुशाने निकला करते पे) 


रन्त मे लोग श्रपै-श्रपने रोपडो को लौट गये । वाहुर केवल दो लङकि : 
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ही रहे गहे, जिने काम यहीयाङ्िवेरन मरश्रायङे गोतैको मदधिम न 
पञमे दे! मातुल दम भीति मे मौ वरिचत धो, भ्रोर्‌ वह एमा क्से 
उपयोगी श्रभित्राय को मी जानती यो सिया एकः कवये कों सवमे भम 
भम्यवान वस्तुपे टेन ्थो1 रात्रि में भयावह धाक्िमकः धाक्रमण मे युष्टि 
पाने कै लिये न्तियो का बलिदान कोड भूस्यवान नहीं पा-- परवा पृर्परो कौ 
भुरक्ना श्रति भ्रावष्यकं यी, वयोक्िये शीघ्री सष्टाह्या यन जापेपे 1 पङ 
प्रवेली लकी फी मुदु की गोई गणना नही है- उका प्रमिप्राप दमी ममेय 
पूणं हौ जाता दै, जव उसके प्रर उसकी मायिनकी चत्वार वहारो षोजगा 
दैतीदै। 

किन्तु बरी भौर येकार स्प्रियौ इन परुवा लडकियो दैः स्थान पर्‌ काम भयो 
नही लाद जायं? इसका केवल एक यही कारण हो सक्ता, कि बूरो ङे 
युकाधिसे युवा मे भ्रात्यरदछा टौ भावना भरयिके वलशातो हीन है1 एकः 
धद स्थी एके युवानारी की तुखना में श्रपने जीवन केः प्रति कम मचेत र्दैगी, 
प्रीर द्सलिये वह्‌ सो सकती दै, पौर प्रागको कुम जाते दे पबती £~ बद्‌ 
प्रधिकसे भ्रधिक्‌ ृद्यवयंयाप्रष्ट दिन ही जीवित्त रहेगी, प्रौर फिर उन 
प्रारम्मिक दिनो मेतो जीवनके भ्मतेक्षगाषी भी कोदप्राणा नी रहो षी। 

ष्मक प्रपकषाकरत, परवा स्थो प्रवनी सुरशाकैेत्ि धा को प्रपनौ धमि. 
लापासे कभी भी नही मने देभी, भौर इस प्रकार वह जानिके निवे भी 
धिक मुरा रमे एकतो है! पम प्रकार हौ, शम्मवतः दम ववि प्रवा का 
प्रयत्न दमा फिपुमारी सडकिर्यो को विवाद क पूर्वं मन्दरो भे प्रनम्त एव 
पायनं परिनि कौ साक्षी द्विपा जातो है! 

तथी उम समय प्रवेदा दार षर्‌ उमरी एक मन्य प्रद्ति ते उम भौपदे 
मे श्रयकारद्टा भया, जिने मातुल को वांथकर इना टधा धा-- भ्राने घाना 
शर षा। मातुन उत एकदम पडयोन मई! वह्‌ उखे निश प्राया प्रौर पुटनो 
के चहारे बढ गया। 

“ते पौरवो को तुममे दूर र दै," वह्‌ योना। "भो तुषार दुक 
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टके कर डाली शरीर न्य विर्वा दस्र काम मेँ उसका हाव श्रवद्य वंटाती। 
किन्तु तुम्द उने मयमीत होने कीं कोई श्रावद्यकता नदीं । पुरे वचनदौक्रि 
तुम विरो, ग्रयवा भागने का व्रयल नीं करोगी, तौ मँ हमेशा के लिये इन 
समस्त बन्धनो तरे तुमह मुक्त कर दंगा । भ्रन्यया जवम कीं जाजगांतो मुके 
तुमह धकर डालना पद़ेगा, श्रौर तव फिर गीरा तुम्हारे साथं क्या सदूक 
करेगी, इसक्री कल्पना ही भयंकर द्र, क्योकि तुम श्रसहाय एवं विवय हौ वंधी 
ई पड़ी होगी प्रौर्त दूर स्ने के तिये यहां रहा नहीं। कहो, क्या 
कटूती हो 1" | 
मतो केवल यही कहती हं कि जिस घ्म मेरे हाय स्वतंत्र होगे, तव ही 
मै लड़ना गुरू कर दृगी, श्रौर उस समय तक लडती रहुंगी, जे तक किमे 
स्वयं न मर जाऊ श्रवा मारन उनी जाऊ," मातुल तै उत्तर दिया, “श्रीर्‌ 
जव मेरे पांव स्वतंन्हो जार्येगे, तव मै ्रपनौ सम्पूर्णं राक्ति लगा भाग खडी 
=, 2 
ही । 
गुरने कोको उचकाया। 
ठीक दै", वह्‌ बोला । “इससे तुमह कोई लाम नदीं होगा, किन्तु, हां 
मेया इस सुविधाजनके दया घे पड़े रहने का श्रानन्द श्रवद्य मिलता 
रदेगा। 


चह मुककर गरि खोलने मे व्यस्त हो गया, जो मातुल कै पांच भ्रीर .. 
स्खनोंको वपि दूये थी। रोपड़ी के वाहर, श्रन्वकार में कोई दवे कदमो 
ग्रामे वदृ रहाथा। शूर उस्र जन्तु के निरन्तर ग्रागे वदने वालै हेलके पदचार्पो 
कौ क्षीरा श्रावाज को नदीं मुन सका। जव वह्‌ ्ुककर वेल कीखालसे वनी 
रस्सी मे लगी सन्त गरठों को खोलने मे व्यस्त था, तो उसकी पीठ पड़ी के 
परेश द्वारकीश्रोर थी । श्रव तक वह रखनों की रस्सी खोल चुका था, श्रौर 
शरव धुटनों पर ववौ रस्सी को खोलने मे श्रते व्यान को केन्द्रित कि हुये था 
मातुच दान्त भावसेलेटी हई थी। उप्तकी ्राल द्वार के बाह्रे फते घुन्धले 
श्रन्धकार की श्रौर लगी हई थीं] जव त्तक वह्‌ वन्यन-पक्त नहीं ही जती दहै, 
तव तक उस यं र प्रतीक्षा करनी होगी, श्रौर फिर वह्‌ उसं समयं तक 
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मतो श्टेमी, जव तक पि बह्‌पुर्प उने मारी न डानै। 

प्रक्माद्‌, प्रवेश द्वार्‌ पर दधाने वाचे प्रन्धक्रारङे घव्े ने बहु भवेत ही 
उटी) वह्‌ किमो की पर्रौईंथो) जन्तु हिमिरू जीवने प्रधिक् वद्य नही षा, 
यद्यपि वहै सक्डवग्या श्रथवा जगती कुत्ता भो हो मक्ता था( मातुल पुष्प कय 
मचेत्त करने वानी यी, कि जवौ उमे ष्म वात क्ाघ्यानहो प्राया ढि मनन 
मकरे सेषीघ्र उसको ्रभिलपितमृुही नहीदं जायगी, पनि उसी क्षप 

वहे प्रन शपरूमेभीददलाते वेगो) 

उष क्षणा तक वह्‌ विल्करुन धान्त सेटौ रहौ जव तकः दूर्‌ मे उम प्रन्तिम 
गोठ भी नहीं खोल दाली! शूर कै दिन्वुत पीदं रात्रिये पोर से घूमने बारा 
हमक धीर-पीरे प्राते दर रहा चा। मातुल उमके घमङ्ते दांतों प्रौर्‌ पारयप- 
कतौ दादौ फा प्रनुमामे लापा रहो षौ। प्रगे हौ क्षणा एकः हमक एव 
प्रमनेवोय पर्खहृट होगी, जने हो वह्‌ जन्तुतेजोमे छलौम भर धने शिकार 
पट द्रेट पदेगा। 

या यह छाग मार प्रादमी को पारङर उसके धरक्षित गवै पर भा पमा! 
मातुल फी पासि उम प्रश्ञात मयने फंल गह एववारमी वह्‌ कप गई, मानो 
मृ उसके पतीष निषटहो। पूर कौ मगतियों ने पर्ति गाढ़ णोन शाती। 
खमन मातुलं कै धुनी मै रस्मी की सपेट को पोता, भौर फिर शन्बुष्टिने 
हतका साम धयो! 

पौरत्यही मरुतेन देखा किः प्रादमी दै पीपर घाठी वस्तु पपन पिद्यने 
पाथो पर पष होकर सम्पूणं दाक्ति से उमड़ पीट षर हट परौ 1 कोई प्रमान 
वीय गर्शाहट महौ ह, नही कोई प्रायाङ़ हर्‌ । प्राक्तपप की निम्तर्पता, 
ह्िगिक गेना एवं दर्मो कौ तुलना मे, ज पयुप की ददध्रादन मदै, 
निदवमाप्मक श्प मे धिक भपातकद्ो उदी थी! 

घुर्‌ प्रपते प्रतिपक्षी मे ब्गुमनेकेतियिएकप्रोररोसुरृकथ्रया। पक रहे 
शषणमेवे एर दूनरे पर भयंकर पापात्रहिपात करने मे स्पस्न हौगये। 
भालु एकदम उटकर्गहोहो ग। उनके हाय प्रमोनङ्दयेद्ष्‌ पे, कित्ु 


य्‌ा शः रत 
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उसके पव पुरत हो चके ये\ ग्रवसरन उसका दरवाजा खटखटा 

पिपासित्‌ प्राणियों के से छलोग भर) मातुल रोपड़ी से वाटर निकल 
च प्रविष्ट हो गर } 


श्रई, श्रीर लिकय्वरती 


६ 


नात्र कपुर काद, शरके चष्यू के प्रतिघातो मे भर्ट-मूष्धित दो, पमी तक 
तंरने या प्रयलभ्ियिजारहाया। पन्ते उसे बुवद होश प्रा घता। तव 
उम नाव के पीषठे जिरें मातुव को उग क्रिनारे परमे जापाजा र्षा, 
दोदर फी निरर्थकता फा विचार कर्‌, यह उदे किनारे कौ पोर यद चता 
कुद शणो तकः श्राराम करने वे निषे, वेह किनारे के गरम रेत पर पेट रहा । 
दूर उगपारकेविनारेषीप्रोर, एकद्योटेमे धन्ये को वदना हुप्रा यहदैम 
रहाघा। यह वही नाव होगी, जिम मानुल को उसमे णुष्रकरले जाया ना 
स्हा.या। कोषूने धन्ये कौ श्रोर संकेत ङ्रिया-- दूर पवस्ते एक पटाद 
अपनी कामी चोटी षी उयपे दूसरे किनारेके होने कामकेते कर रदी थी। 

परूः का ध्यान धक्स्मात्‌ हो उमनेविकी प्रोरगयाजो उभे बिनारे प्र 
लाई थी। उसने नदौ के विशाल वक्ष परे प्रपनौ नउर्‌ दौड़ा, किन्तु यहु उमे 
कदं भी नर नही पराई! वह्‌ क्रिनारे फे साय-माच ववने सणा। पानीभे 
चिकने हृषु पत्ययो के दर येः पौ, उपे पपन मनोवाद्धित वस्तु मित गर । यह्‌ 
प्रपनो प्री ताकत मे विमय-नाद कर उटा, मानों सतारे प्रागराया षो ध्रपनेहये 
मे भंगा देना चादता घा। उने मम्पुत, नाव पत्यरो देः वोच पडी देह पो। 
मके भन्दर षू भी ष्टेषु पे। तये वहु उम स्थान कौ पोर दौड टा, 
जह षह प्रपनी पोशाक पौर पल्ष षो ्टोडभ्रापा धा उन्हे उठने षे 
पयात्‌ षह उसी स्यनि पर सोटपाया। 

एक शण कर लिये उमने लेहृरती हृ नदी के विस्तून वक्न पर पपनौ नडर 
डासी। बह षूदषर्‌ नाव भर षद गया, पपू पक्टङौरजोरसे पानौ्मेमार 
दूरवर्ती तद की पोर यदृ चता । चष, वुह्हादे भौर पत्पर षेः पारु के एदे 
येह नदी के विशा एवं विष्राल जन्नुभो से सञ्ता रहा। यात्राङे^~य्तम 
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उसे ्रनेक दन्द एवं युद्ध फरने पड़, जिन्ोने उसकी गति मे. महान्‌ श्रवरोध 
तन्न कर दिया था। किन्तु वह्‌ निरुत्साहित नहीं हुश्ना। इसके भ्रतिरिक्त वह्‌ 
शरीर कर ही क्या सकता था ? यही उसका जीवन था, जसे कि पृथ्वी के जीवन 
के श्रारस्भम मेँ उन ध्रसंल्य प्राणियों काथा, जौ पृथ्वी षर धमते थे श्रथवा जज 
के अन्दर शिकार करते थे। 
उस समय पूरणं श्रन्धकार छा चुका था, जवक्रि लहरों कौ टकराने कौ 
श्रावाजने काक को किनारे के समीप भ्रा जाने की सूचना दी। प्रतः वह्‌ 
श्रपनी नाव कारुख उसी श्रोर छोड वह्‌ चला श्रव उसकौ ताव दौड़ती हुई 
शिविर के उत्तरमेसौ गजकी दूरी पर रुके कर, रेत पर चद्‌ गई। काद्र 
कूद कर उतर पड़ा श्रौर नाव को वहीं उसी दशा मे चोड गया! उसे सन्देह था 
कि श्रव उसे उसका पूनः भी प्रयोग करना षड़गा या नहीं । चिन्तु उसने श्रपने 
मने भे छन लिया करि जसे ही वहु अपनी जातिके लोगों में पहुचेगा, वसे ही 
उसी प्रकार की नाव वनानेमेजरासीभी देरी नहीं करेगा; जिससे वह्‌ श्रपने 
पिता की जात्ति के लोगों की प्रस्ता एवं प्रक्ञ॑सा प्राप्त करेगा । 
नौका-निमतिश्रो के कंम्प कै निकट पहुंचकर कार ने कैम्प को हिसकं 
जंगली पञचुश्र से धिरे हए पाया जिसकी पहले ही से उसे श्राश्ञा थी। जव त्क 
वह कम्प से विपरीत्त दिक्षा में जंगल की श्नौर नहीं पंच गया, तव तके वह्‌ 
मनूप्य-रक्त के उन लोभियो पे धिरा रहा, प्रौर उनके वीच से अदयूता वचकरर 
नहीं निकल सका एक वार वह्‌ एक विकराल गुहा-रीच से वड़ी कछिनाई से 
वच पाया, जो शिकार की तलाशमें कैम्प की श्रौर ष्टि लगाये व॑ हा 


था) भ्रौर दूसरी वार वह एक विशाल सँण्डे से लगभग टकय ही गया होता 


जो जंगल के वाहिरी श्रोर के मँदान की लम्बी घासे छिपा ह्श्राथा। किन्तु 
जगल म एक वार प्रचिष्ट हो जाने पर वह पेडों पर चढ़ इनके सहारे भागे 
वट्ने .लगा, क्योकि उनकी शाखाग्रं पर हिस जन्तुश्रो का एसा कोद विशेष डर 
नहींया जो. उसके लिय चिन्ता का कारण हो! एक चीता पेड़ की नीची 
शाखाभ्रों पर चद्‌ श्राया किन्तु यपि वह्‌ वीसवीं शताब्दी कै चीते की तुलना 
मे कहीं ्रधिक रक्तिशाली थातो भी काक ने उसकी श्रोर च्येक्ना भरी 


ध्र 


ष्टि से देखा प्रौर श्रच्छी भकार धुमाकर चाये गये बुदाडे मे, यदि वह मसं 
मेही तो, उत्ते भागने के लिये मजर कट दिया । रेभन वाते जन्तु जमल वेः उन 
यात्रियों के ल्पे प्रतीव मयकाकारणये जो पेडो की यान्यप्रो कै महादे मफर 
फ़रते घे, क्योकि प्रायः पेड कै कोटरो में बद-वट्े भयानकः भरजगर क्‌ढतो 
मारे वंठे रहते थे जिनकी भयावह लपेट मे श्रा जाने पर घकिनिशाती एव 
चतुर शिक्रारी भो प्रसहाय येच्चे की भाहि रह्‌ जति ये। 

याव के पिद्दवी प्रोर कादर वेडों कौ सहायता मे वदता गया। वह्‌ प्रंधार 
मे एक मजबरून घाता मे दूमरी पर कुदता हा भागे वदता घता जा रहा पा। 
जवदोपेढके घौच का फामला इतना पधिकटोजाताया कि उते एक ही 
छता में पार नही किया जा मफ्ताथा, तो काकू मीन पर उतर प्रातो पा 
श्रीर मध्ये फासले को हरिण कौ षौक्हियों फे ममान उने करेली ने 
पारकरताथा। प्रन्त में वह्‌ कंम्प वेः समीप वातो जगल कौ सोमा तदः पव 
गया! प्रगिति फा पेरा उम पेड कै नीचे बिल्कुल ही समौपपा निष्प्र वट द्धि 
हृभापा। वहुदेसपारहायाङफि सडपि्यां भाग ङो प्रज्वपितते रण रही टह 
प्रर द्र प्रन्दरफी पोर जातिके शेप सोगद्ेटे दोटे प्रम्नदरष्ों को येरे ट्य 
वड हैमौरहटटिपो को बून रहै है, भ्रथवाउनपर चद मागि कोनोवनोपेकर 
माफकरररैटै। 

उमने कँम्पके विद्धनी प्रोरसे भ्रण्नि कदकरप्राने यतेेरषो देधा। 
उसने उमे बदरे फो उटाकर से जति हए देणा॥ उगने बहदुरो को मण्डे कर 
उसते दए भौर दोर की भरर स्पक्ते हुये मी देया । उमने देम कि कवते ङे 
प्रपयेक व्यक्तिषा ध्यान भौर भवे उसो षटनाभौप्रोरसगी हद है. जो व्रात 
मे काफी दुर परधटरहीधी। वहलबकिपीभमीजो उसङ्ग पे पैः नोचे प्राग 
को प्रज्यतित र्यते मे गंतग्न यी, दोषु फर उन र्हिषिक शिश्रोके दिकार ह 
जाने फी घटना कौ ्रपनो प्रायो ने देने के निवे पटना-स्पत पर पटर ग। 

विधि को म धाकस्मिफ पटना वा ताभि उटा, कष णीता मे परती 
पर दुद पड़ा प्रौरभ्नोपष्िंकौ परारेकोप्रोरदौदाजो एके वदरप्रय गोत 
येरेकेष्पमेभष्निकी बाह्य मुरा पमिति कौ भोर चनी ह धी (~उनगा 


छाया मे श्रपने को श्रधिक सुरक्षित ल्प से छिपाने मे सफल हो सकता था । 
इसि वहीं कै सव से च्रन्यकारमय भाग में पहुंच कर वह पैट के वल 
लेट गया ! कुं समय तक वह्‌ निस्ेष्ट हौ ध्यान से सुनता भ्रौर हवा को संधत्त 
हरा लेटा रहा! यरा श्रपनी खज का कध भी परिणाम न्‌ पा, वह्‌ सावधानी 
से उठा प्रौर चासो हाथ पसो की सहायतासे कोपडियोंके सये में कु फीट. 
गि की भ्नोर रेग गया । वह पुनः शुने श्नौर सुघने के लिये सूक गया । श्रे 
घण्टे तके हाथ पव कै सहारे वह्‌ धीरे-धीरे भोपडियो के पीक श्रान्तरिक 
दायरे में प्रविष्ट होता गया कैम्प का प्रत्येके व्यक्ति निद्राकी गोदीमें विलीन 
हयो चुका था। केवल प्रमति को प्रज्वलित्त रलने वाली लड़कियां जागती रही । 


रन्त मे, कादर ने एक मौपड़ी के अ्रन्दरसे श्राती हुई धीमी ्रावाजों को 
सुना जिसके पी वह्‌ भ्रभी-ग्रभी सरक कर भ्राया था। वहु एकदम दाति से 
लेट गया श्रौर उस्ने नाक को खाल श्रौर पततो से वनी कोपड़ी की तली से कुं 
भ इंचोकी दूरी पर लना दी! तव ही उसके रक्तिशाली नथुनों मे उसकी मनो- 
` वाद्धित गन्ध ने प्रवेश फियाजो इस वात का प्रमाण यी कि मातुल वहां उस 
कोपडी में है) किन्तु उसके साय कोर श्रन्यभीश्ववश्यह) 


प्रत्येक सावधानी के साय क्ाक्‌ पड़ी के प्रवेश हार की ग्रोर सरक चला। 
वहा सी घना भ्रन्धकार था क्योकि लड़कियों नै वह की प्राग को दहुकते हए शौलों 
केखूपमे रह्‌जानेदिया धा। प्रवेश द्वार क सम्प्रुखं उसने मातुल की घ्रावाज 
को स्पष्ट रूपसर सूना भ्रौर एक मानव श्राकृति को उस पर शक्रे हुए पाया। 
क्रोध ग्रौर धृणा से उसका दुन खौल उठा! एक शिकारी जन्तु की भति श्रपने 
चारो हाय-पर के सहारे निशब्द चलता हा चहु, भ्रशंकित शुर के ठीक पी, 
पड़ी मेँ प्रविष्ट हो गया! फिर श्रावाज कयि चिनादही पाव के सहारे खडा 
हो भ्रपनी पूरी सक्ति से श्रजनवी कौ पीठ प्र टट पड़ा। 


उसने श्रपना चाकू हाय में पकड़ा हृघ्रा था श्रौर उक्षके दति क्रोधसे घुले 
हए थे। दोनो एक-दूसरे को नोचते-कचोरटते फोपड़ी के फं प्र. एक प्नौर को 
युदक गये । भन्त में शुर ने सहायता के लिये पुकार लगा क्योकि युद्धकला में 


६१ 
मादुः उसे करटी भरधिकर ददत एवं प्रवीण या) उगदा तम्वा चाक्र प्रमी तरः 
कोई स्न प्रहार नही कर पाया या यथोकिः पर भो एन ग्रनुमवौ लाका षा। 
शुस्मे मोदके प्रगे वलशा्ती एवं भयावहं प्रहारो को नाङ्म कर द्विपा घा, 
श्तु फिर भी उक्के क्ईयावदहो गये यै जिनमे सुनब्हंरदाषा परर उका 
गला एवं सीना करू के दातो मे कर स्यानो पर वुरौ तरह मे कट गया धा। 

उसी पूकार के प्रस्युत्तर मेँ सारा माव चीता चिल्ताता जाय गमा प्रर 
प्र्येक भरोपडं गे हाय में छोटे बरे तिये तदाक निकल पडे) स्त्रियां प्रौर 
यस्ते भी भोपर मे निकल श्राये। गीगा, श्रुर कौ पत्नी, यहाँ प्रेचने यानो 
मेँ सर्येप्रधम धी । उरने श्रषने परति की श्रावाज पट्वान ली धी प्रौर ण यात 
फो भ्नुमान धगा तिया कि बह पुषोवतेमे फोमा हमा वहो पी सक्ताटै। एकः 
प्रोधित धीती षे ममानि वह्‌ उम भोप्डी को भोर भटी, जिसमे उन गुष्दर 
प्रपरिनिताकोकंद पिया दटरप्रा घा। उसके पीदठपीचे लद्यफ्तभी भ्रा पटूवे। 
एक कै ह्यरमे जलती हई कटी यी, जिने वह्‌ निकट जलती हर प्राग ने उदा 
लायाधा। उराने दसं बात फी परवा कथि पिनादही कि यह्‌ कहां जाकर 
शिरेमी, उमे रोपड़ी मे फक दिया) भाग्ये वहन दोनों शुदरतम्पक्तिरयोषे 
पष्य भोपदो फी दहीवारके निकट जा गिरी। उमी समय सूपे पतोने, जौ 
क्रासोके मीचेसेघ्नाफर्दैपे, प्राग षक्डलौ प्रौर भोपटीषा प्रानरिकि भाग 
प्रकस्मात्‌ पट उठने वाली क्तपटों के तप्र प्रायसे प्रदौप्तहो उठा 

जय वचाविदे लिये एकत्र हये लोगो ने देषा फि उनके माधोतते कों 
श्रजनवी ्रकैता ही भिड़ हृपाटैतीवेउते दीनो षर हट पटे। यथपि कदू 
यड बहृदुरी से उनवा सामना कर्हा रहा दै" पिरम यद्‌ उनको पकदमेभ्रा 
भया) भव तपः सारी सोपरी प्रमिकेक्ताष्डव का दुमरा स्पवन गृकीषो, 
द्सलिये उनके धिपक्षी चमे डवरदस्ती यद से बाहर निदान सावे बाहर्‌ 
उन्दने सके हाय भ्रौर पावो को क्म कर वीय दाता, पोर पिर प्रसिति क 
सृत्य मे शाय को भृरक्षित रणे में प्रयत्नसीत हौ गये । उन्होने पपने मती के 
प्रहारो ये मलयौ इह सोपटी फो दा दिया भोर श्दा्सो कमी जनन च 
त्ताी मात परे पीट-पीट कर दुमाना शुरू कर शिया + 


युद्ध की उत्तजना मेँ भी, काक्र एक क्षण के लिये मातुल क्तो नहीं शूल 
ग \ जव जलती हुई लकड़ी ने भोपड़ के अन्तर को प्रकाकलमान कर द्या 
उसने श्रसफल दृष्ट से चारों श्रोर मातुल को खोज की थी, पर मातुलं 
त टो चुकी थी 


(ष 


उसे श्रास्चयं होरदाथा कि मातुल का क्या हु? भतेपडी के फल पर 
यदी रहने की उसकी दक्षा से उसे यहं स्पष्ट हो गया था कि वह्‌ मजबूती से 
दंधी पडी हुई है, श्रन्यथा वह्‌ शपते प्रतिपक्षी के विरुद्ध दति शरीर नाघूनों से 
लिहाद बोल नकी होती । इस स्थानसे, जह पर वह जली हुई पडी के श्रव 
दोषो के सम्मुख पडा ट्ख्रा या उसने उसे खोजने के लिये दृष्टि इधर उधर 
दीडाई 1 उसकी नजर इस बार भौ श्रसफल रही, किन्तु उसने एक दूसरी प्रौर्त 
को श्रव्यं देखा-- एक युवा श्रौरत, जिसे सुन्दर तथा मोहक कटा जा सकता 
था, किन्तु {जिसकी ऋलो से प्हिसक पञ के आव भ॑रे इए ये । उसके मुख की 
,पलयेक मुद्रा मे घृणा कपा एवं करो स्पष्ट मलक रहा था\ वह गीगा थी । वह 
उसके निकट श्राई । 
"तुम कीन हो ?' वह्‌ चिल्लाई । 
प्त नाू का पुत्र कार ट" काठ ने उत्तर दिया) 
"वया तुम उसी लडकी की जाति के हो, जिसकी शतेपडी में तुमने मेरे 
पति को पाया या?" उसने श्नमि पूछा) 
कारू ने सिर हिला कर स्वीकार कर लिया \ 
“वह्‌ मेरी सहवासिनी वनने वाली थी, कादू बोला । “वह्‌ कहौं है? । 


मीमा को श्रव पहली वार उस सुन्दर क्रंदीकी पनुपस्थिति का भानत हुश्रा 
वह्‌ शुर की शरोर पूम गई । 


ग्रीरत कहौ है?" उसने ककंशता से पा । “तुमने श्रीस्त को कीं छ 
दिया है\ आवतम उसे मेरे पंजेसेद्र नदीं र्व सकते इस वारः मै उस 
द्दिल श्रवस्य चीर डालूंमी श्रौर उका सून पौऊंमी +" 


शुर उदरेण से देता रटा। 

्रोरतक्हादै?'" उमे वौंमेयृद्रार कर पृद्ा1 तिन्नु मागम पटना 
याक्िक्िकेदृद्धमी धान नदींथा। 

फौरन दी गोव में छान-वीन भार्म हो मई) लद्द वोर इषर-उपर 
मोपदियो मे प्रीर उनके पीये तवाया करने नमे । काद्र चेदा टरप्रा दम परिणाम 

चत्मुक्तामे प्रनीक्षाकरतारहा। जमददौ यद्‌ ्यष्टदौ गा कि मातुन 
वच कर भाम निदधती दै, उमका हृदय युभौ मे उद्धते तणा! श्र मे मोजने 
फलि जव कोईभी स्यान शेय नदीं रद, नो छठान-वोन करने याने एक श्यान 
पर इकट्टे हो गये। 

गीगाकाकू कौ श्रोर मृडी। 

शतुम्दरारी प्रौरन पुमःमे वच निक्रती है," वद वित्वा, “किन्तु वमक 
वदना तुमे समी"; भ्रौर वह उष नित्ये दिव नेट मन्रुष्य पद ष्डिवा 
की माति चद़ गई। 

यदि एक तम्य वीरनेभ्रागे वद्रकर उमे रोक नदी निया हीना, षौ वद्‌ 
प्पे प्रन्पे फ्रोघमे कादर कौ प्रसि वार निरान तेनो ठम षटादुर ने उमर 
वानोंको पकड लिमा, श्रौर उने वही निदाने मटका देकर ध्िकारम दरू 
करे दिया । फिर बालो के महारे दी निर्दपतदर्वक सोचकर उमे पराधापी कर 
दिया। 

“प्रपनो प्रौ को यहांमेते जाप्नो"" उथने धरूरमेष्हा। “क्या एः 
परौरत मेरी जाति प्ररं राज्यकरेगी? ष्मेते गप्रोप्रौरप्नमारो, तारि पठ्‌ 
ममनः जाय दि पुर्यो कै कायो में हम्व्ेष करना प्रौलोंको गोता नहो देवा 
दै॥ पिर तुम प्रपते लिये कोई दपरी प्रीत शून सेना, ठाङे प्रीण मौ 
पकैकामते कुदं सवक ते मके।" 

शुर प्रमागिनी प्रौर्त पर हट षडा प्रौर ठय प्मनो न्यगदो श भार 
पमीरवः द्रात गया। वादं वदान धरीरङमपपें माता गहनेशो 
प्रावार पौर एक प्रौरठ के यते चे निनी वीत्ये पौर ष्णहीकापवाम्‌ 








ग्राती हूर सुनाई पड़ । 

फू का मन घृणा से भर उठा । उसकी जाति मे मौरतों के परति एषा 
व्यवहार नहीं किया जाता धा। उसने सरदार के हृष्ट-पुष्ट शरीर कौ श्रौर 
देषा जो उसके सिर फे उषरखडाहु्राधा। ठीक है, वे उसे मार क्यो नहीं 
लते ? पुरुप वन्दी के साय इसके अतिरिक्त ओर कौन सा सननुक हो सकता 
है? भाग्यने जिसदकषामे कारूषो ला फेका था, उस क्षामे किसी श्रन्यको 
उसके रपे फवीले मे भी ठीक दिलत पर कयि गयेमेले के प्रहारसे सदा के 
लिपे सान्तं कर दिया गया होता) उसे अ्रभौ तक यही सोच था कि मातुल 
फिघर्‌ चली गई । सुरक्ित्त वच निकलने पर तथा वह्‌ उसे जीवित पा सकेगा ? 
उसके दिल मे रच्छाथी कि वहु मातुल को खोजने तक प्रवक्ष्य जीवित रहे श्रौर 
उसे भ्रपने पिता की गरहा में सुरक्षित देख से। 

सरदार उसकी ्रोर भभिलापातते प्ररे चला जा रहा था किन्तु उसने उसे 
समाप्त करने के लिये कोई हुरक्त नहीं की श्रौरन ही कोई आदेश्च दिया) 

“तुम कौन हो ? भ्रन्त में उसने पूद्धा । 

“मै नानूुका पुत्र काद्र हू", बन्दी ने उत्तर दिया। 

"तुम कहौ से धये हो?" 

काडर ते उत्तर की भ्रोर सिर पुमाया) 


"हिमालय पवेतमालाश्रों के निकट से, उसने उत्तर दिया) “ग्रौर यदि 
तुम उत्त प्रोर गयेततो तुम नारी-हन्ताग्रो को मेरे पिता फौ जाति सदाके लिये 
मिटा देगी" 


१ 


“वाते तो बड़ी-बड़ी करते हो," सरदार भै कहा । 

"मै सच कट्‌ रहा हुं" काङ् ते विरोध क्िया। "मेरे पिता कौ जात्तितुम 
जसे ्रादमियों पर हुतेनी-- जो गाय की खाल पहनते है! इससे यही स्पष्ट हो 
ताद ककि तुम लोगे कत्त स्वभावके हो मेरे पिता के वहादुर प्रर, जौर 
भोर ऊ कौ सालो फो पहनतेहै मौर उन्करेषैरोमेता अओौरप्रूकी खाचोंके 


गन्डवदीतिदै। वेमनूप्यद1 वेदैनने, रववे प्रन प्ररतो भौर यव्रोक 
तुम्रं ता मे ममा देने के नियेनेनेने॥ 





यट्‌ पोर मयानक् प्पमान या, नौङा-निर्मानापरो श्या भरदा ष्पे 
पातने तमा। 





^तुम्टं मानन ही पूगा," वेट्‌ भिन्नाय, “किहिम मोयमी पादमीष्ै। 
भ्रौर तुम्हारे मौनकेदगमे पटंस्पष्टलो जायया ङि तुम वाम्नवे मे क्या घनन 
टी बहष्ुरद्टो जंमादिः तुमने वान स्पा है कय तुम प्रन्तिसि वार्‌ मूर्ाम्न 
देन ममेगे-- जय दिन दपि दावगा, पौर गात्रि प्राय प्रम्वनिते वरदौ 
जामी तो नुम्दरारा मौत का तमाथादरुर्हो जायमो। जिन्तु यनो मृयुमे 
पटने दौ नदी, वन्कि ध्रानिरो मान तङ्‌, नुम उस प्रौरलु के निवे विनयति 
र्टोगे जिने तुर मदूवाभिनौ स्वाकार कर युके श्रौरद्मने धपनेकोयम 
दुगेठिमे निक्गातदेने के निये प्रति क्षण याचना क्रोगे। 

कादर उमको श्रोर देमकृर टेमा। यमने उनदूरम्प व्यहिर्णोदे वाने 
गुनायाजो प्रन ङ्द कौ दाग पातनाय देते ये। दमनिये उमने प्नमान 
सया निया पि मरदार वा क्या प्रनिप्राय है। टीक टै, वद्‌ ठ्नट दिना देषा ङ्गि 
नातू को पृ क्रिग प्रदर मरेणा॥ 

उमी समय मरदारने वृद्ध चदा को, कादर कौ नि्टस्म मोग्रं 
पमीट मे जाने षा प्रादेश दिपा। देरदादे के गामे पट्रेदार गष कृरद्टिपा 
मपा, शर्योकि मानूतकेहवाद् जनेने उदे स्चेवक्टदियाया। 

मम्वी रात्रि, पोरे-पीरे चलने वानो वैनमादी कौ नोति मुद्हकौ प्रयता 
मंशिन पर षट गई। वात-रवि ममस्लस्योमको रङििमि बनाता पा, बृ 
पुत्र मदी ङे द्रस्य दिनार मे उदित होना दिवारहष्डा+ विदाने मी दाय 
कर. प्रनी-परपनो दिनचमां में लय म्ये! कादूःकी नारू मोजनपश्नेकौ 
मुमन्य प्रविष्ट हौ ष्टौ पी। वह्‌ मतवन्त धुयित पा, हिनतु उन्दने उेषकमौ 
दुष नहीं दिया। वहष्दामा या, चिन्नु उनके निषे बोर एरषूरणानो नी 
र्हीं साया। प्रौर वदं इतना ग्वोनाया कि उनने 








म श्म निम ~~ ^ ~ 


सक्ता था) 

यद्यपि वह्‌ जानता था कि सच्ध्या का धुधलापन उसकी यातना के 
प्रारम्भ काः संकेत होगा, जो उसे मिटा दने के लिये दी जायेगी, तो मी उसने 
इवते सूयं की प्रथम धु घली छाया का हंस केर स्वागत किया) 

वे चाषे उसे कंसी मी कितनी कठोर यातना क्यौ नदे, किन्तु वै स्थायी 
तो होगी नहीं) जल्दी या देरी से उसकी ससि छटनी हँ री, श्रौर केवल एक 
दसी धुधली श्राशा के साय नात्र का पुत्र काद्र प्रपने जीवन कौ साव्यकी 
प्रतीक्षा में लग गया) 

मद्रे श्रपने शिकारसे लौट प्राये। श्रागकी बाह्य सुरक्षा पंक्ति प्रज्वलित 
कर दी गई श्नौर उसके साथ-सायदही श्रन्दर भी छोटी-छोदी श्रगिियाँ प्रदीप्त 
हो उर्दी। लोग धुटनोके वल वैठ, भागकरो चासोंश्रोरसे वेर कर, जानवें 
की भाति श्रपने भोजन पर टूट पड़! श्रत्ते वे श्रपनेश्ामके खाने से निवृत्त 
म गये । कुदं श्रादमी मिलकर लकड़ी का एक वड़ा सा लदट्ठा उठा लाये, श्रौर 
वाह्य अग्नि पंक्ति एवे कोपडियों के वीच कौ जगह मे प्नपने मालो से गड्ढा वना 
कर उसे गाड़ दिया । 

फिर दो लड़ाका उस भोपड़ी मे भ्राये जहाँ काकु लेटा हा था। उन्होने 
उसकी ठे पकड लौं श्रौर पीठ ्रौर कन्ध के सहारे उसे सम्पूणं गाव में 
घतीटते हए फिरे ! ओओौरतो श्रौर वच्चो ने तुकीली वस्तुश्रं से उस्र पर प्रहार 
क्रिया, उस पर्‌ पत्थर फेके श्रौर धुका) नातरुके पुत्र काकु ने कोई भी प्रवौध 
वचन नहीं कहा ! इतना ही नहीं इसके विरोव मेँ उसके मुख के भावों मे भी 
कोई कठोरता नहीं श्रई । विन्तु उन प्रहारो एवं यातनाभ्रों से उत्न्न हृई 
वेदनां ने उसके चेहरे पर कष्ट का एक हल्का भ्रावरण अवश्य चड़ा दिया। 


अन्त में उसकै प्रहरी लद्‌ठे के समीप पटटंचकर रुक गये जो इस समय तक 
अमीन कौ पकड़ र्मे काफी मजबूत हौ चका था। उन्होने भटका देकर काकको 
डा कर दिया श्रौर उस्र लद्ठे के सहारे मसवूती से वाध दिया। उसके चायो 
ग्रोर सुश्ली लकडियों का देर लगा दिया गया। वह्‌ जानता था कि उसे धीरे. 


९५ 


धीरे पूना जायगा क्योकि सकद कार खगम घननोद्ररी पर पाद्येन 
तषी उधर त्कः पटैव शके। दम प्रकार मृघ्यु धोरे-धीरे प्रपने हाच वदाप्गी 
जो उपस्थि जनोकेतिपे द्यं काविषय होगा, विनेयकर जव प्रिकार प्पनौ 
पीडा चिह्ना-निल्ना कर वयात करेया। किन्नु नात्‌ का पुव पूः नौगा- 
निमतिपो को षमी मनुच्टि देने दुच्छा गे पटू द्र चा 1 उम नारो पोर 
खे उतमृक पाशारिष नेहरो फो भोर देषा जो भरणने हदय के फमौमषृन 
होने साली सन्तुष्ट रो सजो हृष ये। काक्र उनेने धृणा करणा पा, शगनिे 
महीकिवे खे मार ढानगे-- वर्यो उने प्रत्यक भ्रपरिनितभिष्ने ही मभूषः 
की धराद यी पिन्नु गन्िक्िवे शायः की वि पहनने षै, प्रौर एद 
शवं धिकार करने कै स्यात पर धरनी गम्पूणं शकत एवं गमय काम भरी में 
समाप पे॥ 

उत जमी नावे र्ना तो पच्छा या-- चन्दर प्पनो जानि पे यातरि 
सौटमै पर फा चना का निर्चय कर दुका चा। किन्तु श्रम स्यार यना 
सैना-- उट! धूणित था। यदि वह्‌ यहां मरे वेय निकला नौ प्रपनै पिता 
दे शूरवीगे के माप नौका-निर्मातिपर के गावमे लोट कर प्राढेमा, प्रौर फिर 
जिनतो क् चरमा वह्‌ वे जायगा। 

उमके भावो कै प्रवाहं फो उन सस्यारो ने.भग कर दिवा, जौ उनके पारो 
प्रोरष्टोर्टेये। वेनाचरहेपेध्रौरप्रारम्न कालको मापा वेगुगामौ 
रषे; पोर पव यहटुरोमेगे एकन उन सवदि को जतां हिप जो मदे 
मे वपे धिकारको घारोभरोरमपेरेददषी1 





2? 


जव नातू का पुत्र काक्र प्रपने पिता श्रौर अपनी जाति के लोगों से विदा 
लेकर मातुल श्रौर दथा की खोज मेँ निकला, तो सरदार कई मिनटों तक 
निश्चेष्ट वा रहा) उसके निकट मातुल का पिता भ्र वेखा हृञ्रा या, भ्रौर उनके 
इद-मिदं जासि के श्रन्य लोग वैरा लगाये वे थे। सवके चेहरे पर मुरदनी खीर 
इई णी श्रौर सव एकदम चुप थे। जत्ति का सरदार श्रौर उसका दा्याहाथमी 
शोकसागर मेँ हवा हुश्रा था। काक श्रौर मातुल अपनी जात्ति के वीच. सर्वा 
विक लोकप्रिय धे) हा किसी भी भकार उन्हं प्रिय नहीं था श्नौर उसके प्रति 
उनका क्रोध घोर रूप धारण करताजारहाथा। 


शप्पी को तोडने वाला नात्र था। 


"हम ्रपने दो वच्चो को इस प्रकार श्रसहाय छौड नये घर की तलाश मेँ 
नहीं जा सकते," वह्‌ वौला । 


उसकी वात के श्रोता जानते धे कि उसमे हया कीश्रोर कोई ध्यान नहीं 
दिया है-- वह्‌ हेया, जो जाति को इस शोक में दुवानेक्रा कारण था, श्रपनें 
कुकर्मो से उनकेप्रेमकोखो चुका था। वे सन्तुष्ट थे, केयोकि उसके लिये यही 
उपयुक्त सजा थौ एक युवा लङ्का उठ खडा हुश्रा । श्रपने भाले से उसने 


जमीन षर पूर्वं से परिचमं की श्रोर एकं रेखा खींची श्रौर उसके सामने दक्षिण 
की शरोर सैट गया! 


शना का पृचर काक्र मेरे साय कठिन प्रुसीवत्त मे भी रहा है-- हम देनो 
एक ही दिन श्रादमी श्रौर वहाष्टुर भी वने धे हमने सेर का प्रथम शिकार 
भीएकस्ायदही क्रिया या।'' वह्‌ कुरुका, श्रौर फिर उस रेखा की श्रो 
संकेत कर, जो उस्ने जमीन पर खीची थी, कना शुरू किया, “मै रेवा को उः 


रै 

समय तक पार नहीं कस्या, जवदकङि मे नात्र फे पुय कापु कोम णोन 
निश्नतूषा 1" 

भ्रपनी वात ममान करवह एकदम उटरकरसीघाबदाहो ग्या, हौ 
फौ प्रपनी चौषटरौ ष्टाती पर रखा प्रौर किर प्रपने मृह्‌षो मरदार्‌ ना्रूषी 
धीर पुमाया। 

उपस्थित सोग एकर स्वर दहो उमक्घे उतमाह्‌ बो वदने समे। ममम्त प्राने 
नाद्रूकी प्रोर लग । वहू वयाकरेगा? युवा बहदुर काक्पं विदन 
कमनी या प्रक्रमात्‌ मातुल कामाई वा उन कर माहमी यहादुरश्चै 
वगलमेजा पषा टप्रा। 

उमने बृष्ठ न्दी शटा, इन्नु उमे हावनमावों ने सथ बृष्पष्टकर 
द्विया) 

सरदार नात्र ने प्रपनी तटक्तो मौहो कषोद तेउ प्रगे रनों 
मवयुवको को देमा। सलुक्ताने प्रता करने यानो कौ समगसषष्टषै 
गया कि उसकी विकट प्रदं-मुस्कान मयर प्रनुमोदन ब्ररटीदटैा वहम 
उट षहाह्पा) उम पघ्ोरयदराजहावेदोनोषुटे ट्‌ पे, भोर उने निष्ट 
पक्तिमेंजास्ह्ाहप्रा। 

भ्रू मारफ केः दम धरकःको गमद्नने वातोमे शर्व्रपमया। न्मिक्षणङी 
वह्‌ निर्णय पर षटवा, यने हो यहे खतरे निष्ट प्रा णा हूप्रा। 
पिरपेपकी सममे मो प्रभिप्रायप्ा गया पौर एक्‌ शगा पर्वात्‌ मम्पूपं 
जातिएककेयादए्क बर दना कापक्ति मे दलिगाको पोर मृष्ट बर णदी 
हो मई 1 दम समपदवे नाचप्तौरयारहेये। पृष्प भवने प्यके दृष्टं पुमा 
रट ये। धपने-प्वने मातोकोहवामे जंवाफक रै पे) पौरं ताति यना 
रही थी, पौर दोदर यव्ये दवे दृष दीष रटे पौर हरेर्‌ का पनोर्वन 
शृररटेथे। 

दरक गृ मिनट एरचति माप ने दद्रा कौ पोर प्रदम > २-५ 
म्प्यो षो उमनं पौरो मौर यम्बो द साप रहने षा प्रादेः १ 2. 


वलन्हर पुनः शरपते पुने लिवासस्यान न पटच जयः प्रौर सखस्दार स्ययं 
लाका द्व साथ तेजी ते काप श्रीर गातुल के त्विव तला करता ईशर 
। वद्‌ चला! 
पष पाई की गुरा तं रवप्रथ्म उन्ददथा का दा मिला) वहा मे खन्द 
नू वेः पदववहौ प्रर लडकी के प्रघमिटे पदनि का प्िलना णु हो मया 
ते दरस वात का पता दे रदे मरे कि कादूः मातुल की दसं स्थान पर नही पा 
पका थ । 


उनके सारे ते छिनिके साथ-साथ ब्रन पुराने चसे की श्रोर वद्‌ व्ल, 
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चिह्धो का पीदा करना पडा । द्ग प्रकार उनः प्रभिङोध ममयं देर ह 
गया जिम परिणाम यही नित्वा कि ज्निदो कौ वे तनाय कर्‌ रये 
सन्ध्या का मुटपुटाहौ जाते तक मौ उनश्न कोर चिलत नही पासके । 

जगत कै निकटवर्ती रेन परर उन्होने पना इरा जमाया पौर भपने षदे. 
भिदं चते प्रोर पाग का एक दायरा वनाया जिगङ्के गहरे ये प्रपने षौ 
जयली जानवरों मे मुरक्षिन रण मके 1 रिरिवे निद्राकौ मुलमयमोदर्मेगो 
गये, निवायदो वहादुरोके जो मागकी सपटो को प्यर्‌ रणते एवं पहरा 
देम कै सिये जागते रहै । 

दना उन परदारे मेमे ए्कषा। जनेजने रात्रिका प्रषङ्ारयदृना 
गया, वमे वमे वह दक्िरा दधा होने वाते प्रवा पोर प्रधिक मनेन 
होता गया। उगते प्रपते सातोयाङाष्यन मी उ भोर प्राक़किति तपि 1 

"वहं उष पोर प्रादमो प्रवदय है," उने कटा) “यह्‌ रोशनी हिक 
पयर से सुरित रने वाली पन्नि-पक्ति षी दै भुनो 1“ 

रोशनी फी दिवाते प्रमम्य मनूप्यो कौ पग पारे उय्नो टं मुन 
पष्टी। दनानात्रुको जगे वनिाधार्गि उमौ गमप उमकौ तोत्र प्रषोंने 
जंगल प्रौर कम्प के धौच साश्यानी से यदतो ह पिमो धोरो पोज 
निषठाला । स्पष्टा करि यह्‌ भमो-प्रभौ गहन घन गे निक कर बाहर भाई 
भो 1 सापारगतः दमा ने यही सोचा पियको हिगक पयुद जो धिकार 
क्षी गोज मे निकला होगा; षिन्तु मनुष्यों की वरती की निक्टना जनसेनेषर 
भी षहप्रामे यदृरहाै, हग मारण उगे पने वियार पर प्रपि विददाग 
मदीहोर्हाधा। 

ष सक्ताटै पत्पशारके फल जने पर कोई मदुष्य जगन बे घोषे 
णुखर रषा हो। निन्त ष्म जोवको हस्वे पु प्रनय यौ। धनमान होता 
याकि दायद दह पपने चारो हाप-पाय को गदापनाभरेाग्हाहै। 

नाने कंम्पक्ा घङारपगापा। बहप्रपसषम्यमेउगपोरी ने प्राने 
यासे के उपृ्पिति प्रताना षाह रहा या। उस्ने पाम के पेदे मे च्चा 
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धीरे चलकर पुनः शरपने पुराने निवासस्थान मै पहुंच जाये, शरीर सरदार स्वयं 
शेप लडाकाभ्रों कै साथ तेजी से काक्र ग्रौर मातुल के चिह्धं तलाश करता हभ 
भ्रागे वड चसा। 

एक पाड की गरहा मे सवंप्रथम उन्हँ हया का शव मिला! वहां से उन्हे 
काकू के पदविह्वो श्रौर लडकी के प्रधमिटे पदचिह्लों का मिलना शु हो गया 
जो दस वात कापतादेरहैयथेकिकाकू मातुलं को उस स्थान पर नहींपा 
सकाथा। 


उनके सहारे वे क्रिनारे के साय-साथ प्रपने पुराने घरों की प्रर वदृ चले, 
ग्रीर हर स्थल पर, उन दोनों ्मेमे किसी एक के पद-चिह्ल, जिनक्रा वे पीछा 
कर रहै थे, पयप्ति स्पष्टं एवं पहचाने जाने योग्य थै। जव वे गृहान के 
निकट पहुंचे, उस समय दिन दल दुका था। श्रगले दिन सुवह्‌ पद-चिह् 
५ को पानै मेँ उन दिक्कत का सामना करना पड़ा वर्योकि रात को श्राये ज्वार- 
`भाटेने रेत पर वने उन चिल्ल को एकदम नेस्तनावरूद करदिया था! त्व 
नातू नै प्रपने वहादुरो को तीन टुकडियो मेँ विभाजित केर दिया। एक 
टुकड़ी जिसक्रा पथ-प्रदर्शन वह स्वयं कर रहा था, किनारे के साथ-साथ 
दक्षिण कौ श्रोर बढ़ चली, दूसरी को जंगल में एक मील तक तलाश करनी 
होगी श्रौर फिर दक्षिणाकी शरोर घुम कर प्रागे वहना होगा, जवकि तीसरी 
ट्क्ड़ीको सीधा परिचिम की भ्रोरके प्रदेश मे अपनी तलाश जारी स्वनी 
होगी । इस प्रकार उने से एक टुकड़ी उन तक प्रवय पहुंच जायगी, 
जिनकी तलाक मे वे निकली थीं, प्रथवा उनका कोद चिह् श्रवद्य मिल 
जायया । 


दूसरी टुक्ड़ी का पथ-प्रदशनमभरु कररहाथा, प्नौर चा उसकेसाथयथा। 
दना सरदार नान्रुके स्राथ था) किनरे के साथ साथ उनकी खोज वड़ी 


तेजी से चल रही थी, भ्रौर वे किनारेसे लेकर जंगल तके फल गये थे, 
ताकि उनको नजर से कोई भी चि श्रदूता न रह्‌ जाय 1 


कई वार उन्हुं भ्रम हो गया जिसमे उन्दँ जंगल के श्रन्दर बेकार के 
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चिह्लो का पीदा करना पडा । इस प्रकार उनका प्रथिकांस समय देकार हौ 
गया जिस्तका परिणाम यही निकला कि जिनदो की वे तनाथ कर्‌ रेषे 
सन्ध्या का रुदपुटा हो जाते तक भौ उनका को चिह्व वही परा स्के । 

जगल क निकटवर्ती रेत पर उन्होने प्रपना डया जमाया श्रौर श्रपम ददं- 
गर्द चारौ भ्रोर प्राय का एक दायरा बनाया जिसके सहारे वे श्रपने को 
जथली जानवरो से सुरक्षित रल सकं । फिरवे निदराकी सुलमयगोद्मेमो 
गये, क्षिवाय दो वहादुरोके जो भ्रागकी लपटो को स्िर रखने एष पहरा 
देने कै लिये जागते रहे । 

दना उन पहरेदारों मेते एकथा। जँमे जसे रात्चिको श्रधकार वठता 
गया, वेत वे वह दक्षिणा दिशामें होने बाते प्रकाश कौ रोर श्रधिक स्त 
होता गया । उसने पते साथीदाङाध्यान भी उत ओर अ्रफदित किपा। 


“वहा उस श्रोर श्रादमी श्रवस्य है," उसने कहा । “यह्‌ रोशनी हिमिक 
पुं से सुरक्षित रखने वाली प्रग्नि-पक्ति की है! सुनो।" 

रोशनी की दिशासेश्रसम्य मनुष्यो की तीष पकारं उट्ती इङ्‌ परुनाई 
पडी। दना नारू को जगाने वाला था कि उसी समय उसकी तीव्र श्रो नै 
जंगल प्रर कम्प के वीच वावधानी से वदती हई किमी चौय को सज 
निकाला । स्पष्ट वा कि वह प्रभौ-श्रभी गहन वन मे निकल कर बाहर भादर 
यी। सघाररत. दना मै यही सोचा कि वह कोई हसक पयु है नो विकार 
की सोन सें निकला होगा; तिम्तु मनुष्यो कौ वस्ती की निकटा जान लेन षर 
भी बह प्रागे वट रहा है, इस कारण उत्ते श्रपने विचार पर श्रधिक्त विश्वास 
गेहीहोर्हधा। 

हो सकता है श्रन्यकार के फल जाने पर कोई मनरप्य जगल कै वीये 
यजर रशा हो। दन्तु इम जीव कौ हरकते कु भ्रजीव भी । ्रनुभान होता 
था कि साद वहं श्रषने चारो हाय्पाव की सहायतासे रय रहा ै। 


दाने कम्प का चक्कर समाया 1 वह श्रत्यक्ष च्यते उख चोरी मे प्राने 
वा की उपस्थिति भरुलाना चाह रहा या। उसने भ्राग के पैरेमें + ^ 
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लकडियां डाली श्रौर उनसे उठते हुए धुषं को धुरा 1 किन्तु इत वीच भी वहु : 
उस चीज की हरकतें देवता रहा जो चाहर के च्रन्वकार से कंम्पकीग्रोर. 
धीरे-धीरे वदती चली आरा रही थी) 

वह श्रव उसे श्रधिक स्पष्ट खूप से देख सक्ता था प्रौर इस वातत से सचेत 
याकि वह्‌ चीज वार-वार पी की ग्रोर गदेन घुमा कु देख रही थी । 

क्या उसका कोद साथी अरथा कट साथी है? क्या कोई चीज उका 
पीछा कर र्दी है? दना ने उस वदती हुई चीज के पीर कालिमा की चादर 
ग्रोढे जंगल में कु खोजने का प्रयत किया । । 

"राहुः ! तो यह वात है!" 

एक काली दाया ऋाडियो के पीछे से निकलकर उस जोव के कदमो 
का अनुसरण कर रही थी जो श्रव जंगल श्र कँम्पके वीच की दूरी के.मध्य 
मे श्रा पहुंची थी । दना को नवामन्तुक को पहूचानने के लिये उस पर दूसरी 
नजर डालते की श्रावद्यकता नहीं पड़ी । लचीला शरीर, एक काली वस्तुप्रौ 
का समू-सा, जिस पर सुश्रर के समान कड छोटे वाल थे, जमीन से मिली हुई 
पौली श्रौर हरी श्रागके दो क्रोधित धवच्चे-- श्रव कोई सन्देह नहीं ! वह्‌ जोर 
(सिह) था, जो श्रपने चिकार की ताक लगाये हुए या) ५ 

दना श्रपनें साथी से कु एुसफुसायाः जो उसकी वगल में खड़ा हुमा चा। 
दोनो खड़े होकर सीधे उस जीवको ध्रुरने लगे, जो उनके अत्यन्त समीप था, 
श्नौर जिसके जानने में श्रव कोई भ्रम नहीं रह यया या। 


"यहु तो श्रादमी दै,” धीरेसे दना के साथीने कहा 


श्रौर तव ही, भयानकं गर्जना के साय चोर ते आक्रमण कर दिया इससे 
पूवे कि पहला जव श्रपने दोनो पवां के सहारे निकट जलती हुई प्रभिनि के 
प्रकाश मे श्रा सके, वातावरण मे एक चौख गूंजी, जिससे कम्पे जाम हो 
शङ । दना राग के दायरे से कूदक.र वाहर निकल ग्राया । .उसन्ा मालै वाला 
हाय पीछेकी श्नोर गया। भाते का पच्थर का सिरा, जिते परिश्रम के साथ 
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गरकीला श्रौर धारदार बनाया गया धा, भ्राम क्से ये ओर कौ शरोर 
स्रपङा। 

मालाजोौरकैध्रिकारकेक्न्पे मे एक्‌ ह्य ज्पर निक्यत्रा ट्श गत्र 
गथा, प्रौर उस भयानक हित्रप्युके सीने म जाधंमा। उमी क्षणु दना वन 
कर भागने वामी द्याया को प्रपने पोदधं कर स्वयं पत्यदके चाक्र प्रर बृन्दा 
के शाय धायत दपु विनाद्र कै देवता ढै क्रोध कौ श्रम्निये द्रुननेके निय वेर 
कै रास्तैमेश्रागमा। 

पीठे एडक टमने उमने कहा, निमि चचाने केः चिये उमने शर्कग 
लगाई थी। ""मानुन, तेजीमे दौद्करश्रग्नि के चेरे में प्रविष्ट टो जाग्रौ. 
चद्‌ चिह्नाया । “जोर कौ शेखो उखकरी महावा कोश्रारही है 1" 

वास्तवरमे, रेत पर हृत्कै पदवाप करती हई एक भयानक हनी प्रा रहौ 
यी, जो प्राहति-परहृति में रपे पति कै समाने थी। 

मह देख दना का शायी बहादुर मी द्दकद षैरे मे वार निकल प्रापा, 
प्रौर उक पीद्यं कँम्प मै ववे धेय बहादुर भी निकल ट्रे जोर पिद्धने पाव 
के मुपे वहा हौ, दना पर प्रहर कर रहा भा। दना उक शछ््यिायी एव 
तेतर पर्जो के भयावह्‌ ध्रावातो को नाकाम करने के निय तत्प्ठामे इथग्- 
उधर उछटल रहा था, श्रौर श्रषने प्रतिपश्नी जन्तु के मिर पद वर्वर मादौ 
वु्द्टरेकौ वोरट कररहाधा। 

दुमा बहादुर (दनाका खायो) उम मयानक निह्नी के श्राद्रमणाफो 
भ्रसफम वनाने में लेय गया। उमक तै, नोता भावा सोषा निनी 
चौद वक्षे जाधेमा, प्रौर इम दीरानमें भादमी की श्रग्रनियां चू की 
कटी प्रूटङे द्र्द-यिदं षता मे च्म गरई। जेषे ही विकर जन्तु पद्ध की 
भ्रोर टा श्रौर पुनः लौट कर प्रपने पंमेमे प्राक्मएा करने तया, उपरम षाद 
को इधर-उवर चलाना शुरू कर दिया । 

व्रमी सरदार नात्र ग्रौर उमङे नायी धटनास्यल पर प्टव श्ये 1 “न 
चाक मापे ढोर शरीर उपक मिनी के थरीरमें ये गदे 1 इद्देदः 
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“'शीघता करो ! * वह्‌ चित्ताई, “वे चोग तुम्हारे पुर काकू फो मरे डाव 
रहे है ।' उसने दधषिण दिशा में उस भ्रोर संकेत किया जहां प्रन्धकार मेँ उठती 
हुई लपटे स्पष्ट दृष्टिगोचर हौ रही थौ। 

यह सुन नाद्र मे कोई प्रश्न नही किया। उसने वहादुरों को प्रपते ददं-गिदं 
इकटूठा किया । 

"मातुल का कथन है किः उ श्रोरवेलोगनानूकेपुत्रकाष्ुको मुय 
के धाट उतार रहै है, उतने दूर उठती हई लपटों कौ श्रोर सकेत करते हए 
महा। “प्राप्नो 1" 

जब मातुल उन सबको भ्रषने साय लिये जंगल से गुर कर किनारे के 
साय साय श्रागे वदो तो उसने सरदार को वह सव घटनाषु कह सुनाई जो 
हया द्वारा ्टुरा फर ले जाये जाने के पश्चात्‌ उस पर ग्रुचरौ थी। उसने भ्रषना 
श्रमण सुनाया कंसे नौका-नि्मतिश्रो में से एक उसके पीये लग गया भ्रौर 
किस प्रकार एक विकराल एवं भयानक जन्तु उत्ते श्रपने पजौ मे दवोच कर 
प्रपने घोसले में ले गया। उसने उस विचि जन्तु के विषय मेँ मो वतावा, 
जो उम पडी में रेगता हरा धरुसा था जहा वह कंद थी प्रर उन करधूर 
की पीठपरदुट पडाथा। श्रौर किंस प्रकार भोपडो से वह उत समप निकन 
जंगत में भाग श्रई थी, जव वे दोनों एक-दूसरे पर घात-प्रतिघात कर रहै धे। 
श्रौर जव वह भागकर प्रई थी, उक्षे हांय वेल की तातमे बधे हृएयपे। 
जव वह नातू को नौका-तिमतिश्रों की श्रगिनि सुरक्षा पंक्ति से घुरक्षिते पेडों तक 
पहुंचने के दौरानमें पयु्रोकेबीवसे गुरने का विवरणसुनारही धी, तो 
कपर्दी थी। 

“शेप राति मेने एक बडे पेड़ परर विताई, जो उन प्रजनवियोके गौव के 
शरत्यन्त समीप या,” उसने कहा + ““भ्रगते दिन बहुत सुवह हीमे खाने की 
तलाश में जान-नूल्ञ कर उत्तर कौ भ्रोर चत्त पड़ी, ताक्रि मे प्रपते पुराने निवाप्त- 
स्यल पर पहुंच सक्‌ षयोकि वहा मे यहां से म्रधिक् सुरक्षित रह सकती धौ । 


“किन्तु रस्त भर मे यही सोचती रही किं गतरधिको भोपडर्मे शुरकी 
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पीठ प्र हट पड्ने वाला कौन हो सकता है, ओरौर जितना मेँ उस पर सोचती 
गई उतना ही स्पष्ट होता गया कि श्राक्रमा करने वाला श्रव्यं ही कोई 
मनुष्य या, क्योकि कौन सा एसा प्चुहै जो नजरें प्रयि विनादहुी श्रभ्नि के 
चेरे फो लांघ सक्ताहै) 


"पेट भरने के पक्वात्‌, उत्युकता ते मेरे भय पर विजय पाई प्रौर मेँ पुनः 
पेड़ के सहारे गांव के किनारे पर पहुंच गई। मैने वहां के हाल-चाल देखे). 
तव सूयं एकदम ठीक मेरे सिर पर था-- दिन कां प्राधा मायः अनन्त मे विलीन 
हो ुक्ाथा! यदि किसी कारणे मुके रास्ते देर हो जाती, तोम प्रधेर 
होने के पहले कभी भी श्रपनी पुरानी गहाश्नो मे नही पहुंच सक्ती यी, ग्रौर किसी 
भी क्षण को श्रजनवी मेरे पीये लग सकता था, या मुरेश्ररयाजोरेम्रथवाऊ 
के डरसे वेड़ों पर चढ़ जाना पड़ता} श्रतः मैने गहा की नोर चदन के लिये ्रमले 
दिन पौ फटने का समय चुना, जिसके लिये मुके रत्तको वहीं रुककर प्रतीक्षा 
करनी थी! मेरे दिल में कोई एसा विचार था, जो वार्‌-वार मभ वहीं रकमे 
के लिए उकसा रहा था वह्‌ व्या था, यह नहीं मालूम; किन्तु एसा त्रवश्य 
महमुसहोरहाथाकिमानोंदो मातुलेहौो गई ह! एक तो वहु, जौ यथा- 
सम्भव शीघ्रता के साथे अजनवियों के प्रदेश से दुर भागना चाह रही थी, 
श्रौर दूसरी वह जो मज्रुर कर रही थी कि वहां रुकना ही उसका कर्तव्य ह । 
श्नन्त मे, मेरे दिल मैं चलने वाली कशमक्ड खत्म हो गई। मेरी एक इच्छा 
ने दूरी पर विजय पाई। मुके रुकना चाहिये! इसलिये मैने उसी पेड़ में 
एक आरामदायक स्थान खोज निकाला, जो श्रजनवियों के गावके घुले मैदान 
के निकट उगा हुता या, शौर मँ अन्धकार होने के काफी देर वाद तक वहीं 
वटी रही। 

"तुम्हारे दारा प्रज्यक्लिते की गई श्रग्निको देने पर मै इसी विचार मेँ 
इवी हई थी कि उत्तर से श्राने वाला कौन दौ सक्ता है। मूभे मालुम था कि 
समस्त श्रजनवी दोपहर होने तक लौट भ्राये है, रतः वह्‌ उनका कोर ्रादमी 
नहींहो सकतायथा) श्रौर में यह्‌ भी जानती थी कि उत्तरकी श्रौर पहला 


+ अ. ~. ~ [न्व्‌ वि [हि स 4; = ^. 
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वे तुम्हारे बहादुर हो सकते है। 

तवी मने देष्ठा कि मेरे नोचे वाने गाव मे कोई विप उत्मव होने 
वाना है। बहादुर एकं ोषद् के निकट पद्ुवे श्रौर एक वन्दी कनो चसीदते 
हयै वाहर निकाल कर लये। वे उमे पावके सहारे गव के चारों श्रोर्‌ दधद- 
उधर धीर रहै ये प्रौरजववे एसां करर्हेये त्तव गांव की स्वियां श्रौर वच्चे 
उते तर तरह कौ यानेनाये पहुवा रहे पे भ्रौर कंद परभूरुरदेये। 

"पहने तो मै उनके धिकार को स्पष्टतः नही देख सकी । पिन्नु अनन्त में 
जब उन्होने उसे उटाकर खडा किया भ्रौर उपे सद्ठेके प्राथ गौध दिया णहँ 
वे उमे हल्की श्राग में जीवित ही भुन डालना बाह रहै ये तव मैने उमके चेहरे 
कौ देषा) 

“श्रोह नानू } वया तुम नही भ्रनुमान लणा सकने फि वह्‌ कौन था? वह्‌ 
शरत तकः मेरा पीद्याकर रहा था\ उमने दडे-वेडे खतरो का मापना क्रिया 
था) श्रौर बह भयानकं पानी के ब्रीच भी मुर, वचानि के विपे लड़ा या 

नापर का पुत्र कारु," वृदे सरदार ने का श्रौर उसको छाती गव॑ से परल 
खठी॥ 

काद को बचाने के निये प्रागे बते टृए वहादुरो कै दनं को पगपग पर 
भयानकं धिकारी जानवरो का सामना करना पडर्हाथा। दो वार किमी 
भयानक एवं विकरान पञयु ने उन पर भरक्रमण किया ध्रौर उन लङने पर 
विवद किया । किन्तु रन्त भे वे जगते के ्रन्तिम दोर पर उस गाथ के पचे 
पटं भये जौ उनके कदमो का ल्य था॥ 

यद उनकी श्रवो श्रौर कानों ने जौ कुद देषा श्रौर सुना, उसे उनकी 
वयग्रना श्रमानवीय हो उदी 1 पप प्रौर शरोर क्रोपित्त स्वरुं में चिल्घाति द्रु 
इधर उधर दौड़ रदे थे। उनके पीट कड्या का पटे उठाता दग्रा एक 
दायरा था। मातन ने भपतरे बहादूररो कौ बताया कि दम दायरे के वेदे 
नेत्र का पत्र कादर मजबरूढठी ्े एक लदूे के साय वधाद) धीरे धीरे 
मृ्यु उस मुनत्ती जा रही शी-- सम्भवत्त. रव तकत वहं मर भी चुका होगा। 


न 
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नात्र ने श्रपने बहादर को इकट्वा किया! उसने दो को मातुल के पासं 
रहने का ्रादेश् दिया 1 त्तव, श्रपने शेय साथियों को लिये सरदार नासु चुपचाप 
जंगल से बाहर निकल श्राया ग्रौर उत्फुल्ल नौका-निर्मातिश्रौं के मवि की श्रो 
चढ़ चला । उसके गर्वेन्यख सिर पर सफेद पंख वीरता के साथ हिल रहा धा, 
गहा-सेख श्रौर प्रर की वालों से मरी खाल उस्तके कन्धों को ठकती हुई पौ 
कौ श्रोर लटक रही थी) 


मास पृद्ो वाते केवल चालीस शक्तिशाली मनुष्यों का वहु शुण्ड था। 
प्रपने मबरदरूत हाथो मे वे भयेकर भाते श्रौर भारी कुल्हाडों को हता से 
पकड़ हये धे । उनकी मृगद्ालों के साय उनके पत्थर के चाकू उस समय की 
प्रतीक्षा में चिपके हुए ये, जव वे इतने निकट श्रा जायं कि उन्दं शुरो से 
दन्द युद्ध करना पड) उनके ग्रसम्य मस्तिष्के में केवल एक ही विचार धारा 
प्रवाहित हो रही थी-- मायः" मारो" मारो। 

ग्रागके दायरेके बाह्य वेरे तक वे पहुंच गये, किन्तु ब्रभी तक आन्तरिक 
घेरे वाले उत्फुल्ल मनुष्यो की नज्ञर उन पर नहीं पडी थी । तव ही एक लड़की, 
जिसे श्ररिनि प्रज्वलित रखने के भ्रपने कर्तव्य का श्रकस्मात्‌ ही विचार श्रा गया 
था, लकडयां डालने ्राई 1 उसने लपटों के पीये कु सुन्दर श्रसम्य चेहरों 
को देखा 1 

चेतावनी एवं मय मिभित चीत्कार करती हई वह प्रूम गर्द रौर 

गवि में भगदड मच गरई। केवल एक क्षण को समस्त शोर लडकी की चीत्कार 
सुनकर रुक गया । 

तव तक नानु श्रपने श्रादमी लिये हुए उनके वीच मे पटुच चुका -या। सौका- 
निर्माता इन वहादूरो के श्राक्रमण का जवाव देने कै लिये श्रागे.वद भ्रायि। 
प्रीरतें र वच्चेश्रागके पेरे के अन्दर हीएकब्रोरको हट कर इकदु होने 
लगे! रोमाचकारी हूंकारो रीर प्ुद्ध-नादों से समस्त वातावरण शंज उटा। 
गरहा -निवासी तौका-निर्मातिान्नौ से सुभ पड़े एक -श्रोर से लम्बे श्रीर नुकीले 


भालों कौ संच्या हेवा में उडइ चली श्रौर उसके उत्तर मे द्ससी श्रोरसे गांव 
चालो की छरी मजबूत वर्धिर्या तैरती नजर श्राई' 1 


1 ति 


नातू ने श्रपने वादु को इकटरा किया) उसने दो को मातुल के पास 
रहने का श्रादेश दिया । त्तव, श्रपने शेप साथियों को लिये सरदार नानु चूपचाप 
जंगल पे बाहुर्‌ निकल श्राया ग्रौर उत्कुल्ल नौका-नि्मतिश्रौ के गावि की रोर 
वढ़ चला । उसके गवेन्मख सिर पर सफेद पंख वीरता के साथ हिल रहा था. 
गहा-रीद्य श्नौर श्ररकी वालोंसे भरी खाल उसके कन्धों को ढकती हई पीछे 
की श्रोर लटके रही थी। 


मांसल युद वाले केवल चालीस राक्तिसाली मनप्यों का वह्‌ गण्ड या। 
म्पे मजद्रूत हाथो मेँ वे भयंकर भाते प्रर भारी कुत्हाडो को दृदृता से 
पकडे हयै थे! उनकी मृगछालों कै साथ उनके पत्थर के चाकर उस समय की 
प्रतीक्षा मेँ चिपके हुए धे, जव वे इतने निकट श्रा जायं कि उन्ह शत्रो से 
दन््र युदढध करना पडे) उनके श्रसभ्य मस्तिष्क में केवल एकं ही विचार घास 
प्रवाहित हो रही थी-- मारो“ 1 मारो। 

श्रागके दायरे के वाह्य घेरे तक वे पहुंच गये, किन्तु श्रभी तक भ्रान्तरिक 
घेरे वाले उत्फुल्ल मनुष्यो कौ नजर उन पर नहीं पड़ी धी ! तव ही एकत लड़की, 
जिसे श्रग्रि प्रज्वलिते रखने के श्रपने कतेव्य का श्रकस्मात्‌ ही विचार श्रागया 
था, लकडिर्यां डालने श्राई । उसने लपटों के पीट कु सुन्दर भ्रसम्य चेहसों 
को देखा । 

चेतावनी एवं भय मिश्रित चीत्कार करती हुई वहे धरम रई . शरीर 

मवि में भगदड़ मच गई । केवल एक क्षण को समस्त रोर लड़क) की चीत्कार 
सुनकर रकं गया ) 

तव तक नातू श्रषने श्रादमी लिये हुए उनके वीच में पहुंच चुका था 1. नौका- 
निर्माता इन वहारो के भ्रामर का जवाव देने के लिये श्रागे.वद श्रये, 
प्रीरते भ्रौर वच्चे श्रागकै वेरे के श्रन्दर ही एक मनोर फो.हट कर इकर होने 
नगे! रोमांचकारी हकारो श्नौर गरद्ध-नादो से समस्त वातावरण गंज उठा 
गहा -निवासरी नौकानि्मतिश्रो से दरुमः पड़। एक -ग्रोर से लम्बे श्रौर मुकोले 
भासो की संख्या टवा मे उड चली श्रौर उसके उत्तरमें दूसरी श्रोरसे गावं 
वालो कौ छोटी मजबूत वर्धया तैरती नजर प्रा । 
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फिर शूरवीर श्रागे वदकर एक दुमरे पर कृर्हाडे से घात-प्रतिषातत करने 
लथे। श्राक्मणके प्रयमक्षणएसे ही युद्ध का परिणाम निकलने मे देर नही 
चगी। नात्र की मयानक जात्ति-- विकारौ जानवरो के रिकारी-वहादुतेकी 
जाति युद्ध कै प्रत्यक दाव्पेच मे कुचल थी! वे गाय की खाल पहनने वाती 
जातिकै बहारों को निरन्तर पौषे हशते गये श्रोर श्रन्त मे पीं दृस्ते हृए वै 
विपक्षी उस पैर के सम्युल पटहे जहां उनकौ श्रौरतं भ्रौर वच्चे मय के सागर 
मेँ दवे नियति के विधान को देव रहे चे प्रौर श्रपने माग्य का फसले सुनने की 
प्रतीक्षार्मे षे। 

भ्रगिि के श्रान्तरिक चेरेके निवानियो ने श्नाक्रमरकारियों कौ प्रारमसमपेरा 
कर दिया श्रौरे तव ही मातुल ध्रपने वहादुरो के वौच से उद्धतौ प्रौर बाहर 
निकल श्राई। काकू के निकट पहुंचने भ्रौर उमके वन्वन को सोते वालों मे 
वह स्ेप्रयम होना चाहती यी! नौका-नि्मातिभ्रों के कद्ध व्यक्ति वाहर के 
प्रन्धकार भें मिकल कर चोरी सि नदी कै किनारे उस्तश्रोर बह वते भहा उनकी 
मावे ज्वार से सुरक्ित्त स्यान पर वंधी हई थी। 

सरदार नात्ू मातुल के पौले-पीे भ्रग्नि कै वोच कूद पडा। चेरेके भरन्दर 
कौ भयानक गर्मी मे दोनो एक माय लट क पाम पृटुच। लडकी ने खाती 
धुश्रांदैते हुए लद्ठे की प्रोर केवल एक हौ दृष्टि डाली श्रोर इतत पहते कि 
बह चक्कर खा तटूठे को निकटवर्तो धरतो पर गिर पडे नान्‌ ने उत्ते श्रपनी 
धाह में समा लिया । 

मान्‌ कापुत्रकाकरू वहांनहीयाग्रौरन ही उसका रव लटके पेरे 
मे कहीषडाया। 


6. 


गीगा शर द्रौरा.कूरता से -सताई जाने पर अत्यन्त क्लान्त हो पड़ी रही 1 
श्रगले दिन भर.वह उठ भी नहीं सकी -श्रौर्‌ किवक्च हो. श्रपनी भोपड़ा मं 
वैदी रही । जरुर श्रव उसे श्नौर यात्तनाये नहीं देगा! स्पष्टथा कि वहु उमे 
भूल चका था । उसके मस्तिप्क में जो विचार ग्राजमा था उसमें प्रारम्भिके 
मनप्य कौ समस्त ग्रसम्यता एवं हर्या निहित थी, ग्रौ र उसके मुकाविले उन 
दिनों श्रन्य कोई दारुणा दण्ड नहीं हो सक्ता था) 

पुरे दिन वह पीड़ासे कराहती रही श्रौर शुर के प्रति घृणां इवती 
रही \ सम्पूण दिन उसने वदला लेने की नई एवं पेंशाचिक योजनाय निमित 
करने र्म गरूजारा। भ्रपनी छती के भ्रव्यन्त समीप ही उसने ग्रपने पत्यरके 
चाकू.को कंस कर पकड लिया। यह शूर के लिये वड़ा ग्रच्छा हुश्राकि वह्‌ 
दिन भर गीगाकै पाप्न नहीं फटका। जव वह उसे यातनादे रहा था, तव 
मीगाके हृदय मे कोई भयानक. विचार उत्पन्न नहीं हुमा था हालांकि चाच 
तव भौ उसके पास था। किन्तु श्रव वह्‌ सममः की थी कि शुर उसका जवन 
वरवाद कर चुकाद्रै मौर वडों के कहने पर एक नई पत्नी लेने वाला है । 
श्रवतो रह रह्‌ कर्‌ उनका ध्यान चाक्र पर केन्द्रित हो उठता था) 

रात्रि धिरने तक उसके मस्तिष्क मेँ द्रन्ध चलता रहा । मन्त म मीगा 
खाल श्रौर पत्तो की वनी भोपड़ी से धीरे-वीरे वाहर निकल श्राई 1 पिदधे 
चौवीस्र बन्टो मे$ उसके महम श्रननक्रा एकमभी दानानहीं ग्याथा, ततोभी 
` उसे भूख महसूस नदीं हो रही थो । उत्तकी प्रवयेक चेतना एवं भावना घृणा 
ग्रौर ई्प्याके विपसेब्रावृत्तहौ दकौ थी1 गगा दिपती-द्धिपाती भीड़ की 


सीमासे, जोलय्ठेक्रे साय वंवी श्राति के इधर-उवर दकटी हो रही थी, 
श्रागेकी श्रौर वदी । 
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श्राह!वे कदी को दाठ्ण यातना देने हौ वालेये। एसा करनेमें 
उन्दे कया श्रानेन्द मिलेगा? भीगा अपने पंजोके वल सही होकर एक शौर 
कै कन्थे के उर्परसे देखने सगी । वह्‌ प्ररत ध्रुमी श्रीर्‌ उसे पहचान कर 
व्यंगपूरवेक हसी । 

र्‌ उस स्त्रीके सह्वासीकौ मृघ्युका, जिमे दह तुम्हारा स्थान देने 
चासां है, परा पुरा भ्रानन्द उठयिगा,” उसकी महेलीने व्यमक्िया। 

मौमा ने कोई उत्तर मही दिया। भ्रपने हृदय कौ भाषनाभ्नो को दूसरों को 
दिखाने का उस युग मे कोई रिवाज नही था। इस स्तौ को यह्‌ पता लग जाने 
दे क्रि वेह मयकर शोकेग्रस्ते है, इससे तो वह मरना भ्रधिक पसन्द करती। 

“तुमने उसे इस ्आानन्द से विमु करने का प्रयल किया था. व्यंग 
करने वाली ने भ्रागे कहा) "यही कारण धा कि वह तुम से इतना भ्रधिक 
क्रोधित हौ उठा था।'' 


दस श्रौरत के शब्दों ने गीगा के मस्तिष्क मे एक नई विचारधारा को 
जन्म दिया। हां, यदि कंदी वचकर निकल भागा, तो शर्‌ प्रवश्य विक्षिप्त हो 
उठेपा) सरदार सीमूकोभी यही दशा होगी, जिस मूखं ने धूर फो प्रादेश 
दियाथाकि वह्‌ उसे पीटेश्रौर श्रपने लिये कोई नई सहवासिनी छन ले। 

गोगा पुमः श्रपने पजों के बल खद्धो हो गर्द, प्रौर सट्ठे से वधे हए उम 
मगुप्य के चेहरे की श्रोर उत्सुकता श्रौर व्यग्रता मे देखने लगी । उक चारो 
रोर पड़ेश्रागके भेर से उठने वातौ सपटो ने उसके शरीर एव प्रस्येक भग को 
प्रदीप्त कर दिया था। उसक श्रग उतने ही स्पष्ट चमेक रटे थे, जितने करि 
मूं के प्रकाश में। पुल्प वडा ही सूवरसूरत या सीसू फी आति मे कोद भौ 
एमा पुरुप न घा, जो श्रजनवी के सामने शारीरिक दृढता एव सुन्दरता मे एके 
कषण भी ठहर सके) गौगाकी काली भाषो में प्रशा कौ मलक स्पष्ट रूप 
से उभर श्रई! उमे मदि केवल एसा ही कोई भन्य पुर्प मिल जाता प्रौरे बह 
उसके साथ भाग सकती तव वास्तव में वह दूर से श्रपने भरन्यायका वदा ते 
सेती। काश्च ही बह भ्रादमी होता! भ्राह्‌! तव, वास्वव में सीसं~~द शूर 
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को श्रपने कयि की सजा श्रवस्य मिल जात्ती। किन्तु यह एकदम श्रसम्भव था-- 
वह प्रादमी कु ही षष्टो मेँ इस दुनिया से कुच करनं वाला था। 

गीगा गाव ऊे चक्कर लगाने लगी, वयोकरि एक स्थान पर श्रधिक दैर खड 
रहने से उसकी घृणा वने लगती थौ । क्रोधित देरनी कौ भांति वह इवर- 
उधर घूमती रही । जव-तव जात्ति कौ स्त्रियां उस पर व्यंग कस देतीं श्रवा 
उसका तिरस्कार कर देतीं। 

एसा हमेशा ही होता रहैमा । अरव ` वहु उनसे-- प्रत्येकसे घृणा करने 
गी थी। जव वेचंँनी के साय चक्कर लगाती हुई वह्‌ अ्रपनी ोपड़ी के. भागे 
से गुजरी, तो उसने श्रपने चच्चे के रोने की कातर ध्वनि सुनी! वह्‌ लगभग 
उसे भूल श्रुकी थी । वह तेजी से अन्दर प्रविष्ट हुई श्रौर भपट कर वच्चे को 
घास प्रौर लोमड़ी के खाल के विदछछौने से उठा लिया। 


यह बुर का वच्चा था-- उसके सहवास की निदानी थी । इसने श्रभी' 
से श्रपने पिता के सहश होना शुरू कर दिया था। श्युर को इसका कितना गर्वं 
'था। श्रपने मस्तिप्क के कोप रमे. उटने वाले उस भयानक विचार के श्राति ही 
उसने हांपना शुरू कर दिया, . जो म्रत्यन्त निर्दयतापूर्वंक उसकी विचार शक्ति 
को शिथिल किये जा रहा था। उसने वच्चे को श्रपने से एक हाथ की दूरी पर 
कर दिया ग्रौर पडो के आन्तरिक श्रन्धकार में उसके हाय-पांव मरोडने की 
चेष्टा करने लगी। 


शूर को कितना कष्ट पहुचेगा यदि उसके अन्याय का मूल्यं उसके पहले 
लड्के-- उसके इकलौते लड़के को छकाना पड़े । किन्तु तमी गीया ने नन्हे से 
उत मांस-पिण्ड को पुनः खाल के विद्धौने पर डाल दिया श्रौर चौकड़ी भरती 
हई उरी हरिणी कौ भांति पड़ी से वाहुर निकल प्राई। 


लगभग श्रावे घण्टे तक वह्‌ कंम्प के अन्दर बड़ी वेच॑नौ से भूमत्ती रही । 
उसका मस्तिष्क श्रपराधयुक्त मावनाभ्रों को जन्म देता हुश्रा तेजी से चक्कर 
लमा रहा था! ` एक दजन वार वह उस मृच्यु की ग्रग्निकेपेरे के निकट पहुंची 
जो लद्ठे के साय वेषे-हुये जीचिते मनुष्य को वौरे-धीरेश्रुने जा रहो थी) श्रमी 
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छीटी सरी लक भरदी थी। वस्र 

प्रकस्मात्‌ ही वट ध्रूर कै षम्य भ्रा गई । भनिच्छा से उसके हाय पुन. 
विचारक प्रार्थना क भावों को तिये ऊपर उठ गये। वह्‌ नीधी शुर के मामे 
मेभी। शुर श्काश्रौर एक क्षणा उसकी श्रीर देखा, फिर तिरस्कार कै स्य 
वश्वद्ति हए, जौ धर्राहट कैः ्रविरिक्त कुद नदीं धा, उतने श्रपना दाव हवा 
मे उठाया श्रौर तपाद मै उमके मह परदे मारा) 

"गीवा, मरे रस्तिमे हट जा," वह पर्याया भौर श्रागे बड भया । 

श्रौतो कै एक ष्धोटे स सप्रुहूने, जो वहीं निकट बडा ह्या या, यहे सव 
देा। वे वीह ्रष्षम्थता एव व्यगके साथ श्रपनी श्रमागिन वहन कौ 
दुदंशा पर दम षी । 

मीमा क्रोध से कापने लगी) उसक्रा गरोर सेप एव मानानि स ममक 
रहा था । उसके मस्तिव्क ने निरचय-- एक श्रत्यधिक भयानक निश्चय-- 
कर लिया । श्रकस्मात्‌ “वह पागल हो उटौ। पौरन उम म्यानसे प्रूमक्तर 
वह्‌ उप्त मोपी की श्रोर दीडी, जिसर्मे उसका वच्चाेदाद्ुश्रा धा । बंधक्ार 
की चादर मैं उगके हार्यो में बह नन्ही वस्तुश्रा गई। दहश्ररकाया। 
शर उभे प्यार करता धा । एक शण कै तिये उसने उसके भरुनायम कपना 
क भरपने कपोनों से दवाया! तव च्मद्धोटे से नन्दं गमं शरोरको क्ष्म 
कर प्रपने यक्षते लया विया। किर" ईदवर उते क्षमा करे, क्योषि 
वह केवल श्रसम्य मानवी धौ जो क्रोव प्रौर घृणा को भ्रएनौ परात्मा वेच 
चुकीधी। 


उध्च करगामय कंढल को भोपिड़ी के फा प्रर डालकर, गगा दौड कूर 
यनः शुने म॑दान में लौट प्राई। उसकी प्रावो मे पून चडा हुभ्रा था। 
उसके लम्बे, कान वाल विर कर उमे मुंह रौर कोपर भाभिरेये। 
कह मौह कौ उस वाहिरौ हद की भ्रोर दौडी, जो उस जिही शिकार रै 
शिक्रार होनेकै दृश्य को देखे रहौ धौ, जिने उनके द्वारा दो "जाने 


यात्तना्नौ के विर्ड याचना की भो मगना अस्वीकार करः दिया था! 
यद्यपि श्रव तक लपटोंकी गर्मींकी भौषरत्ता ने उसे पर्याप्त व्याकुल वना 
दवियाथा, तोभीश्रागके चेरे के न्दर बन्द क्रंद ने.उने श्रस्॒म्य .एवं उल्मुक 
दर्शकों को. प्रपनी किसी ग्याकरुलतता का प्रदशेन नहीं होने दिया था। 
 गीगा एक क्षण तक उसे देखती रही । जव शुर श्रौर सीसूं उसके कृत्य 
कौ जानेगे तव उसका भाग्यमभी वी दही यात्तनायें पाने काथा, वयोक्रि उस 
युग मेँ लडका एक श्रमूत्य याती भिना जाता था । 

कु पूवं ही उन श्रौरतों दवारा क्से गये व्यगो ने उसके दिमाग में पुनः 
उथल-पुयल मचानी शुरू कर दी ।. श्रषने वदले के इस प्रन्तिमि.दौर को वहं 
किस प्रकार पुणं करेगी ? व्यवहारिक रूप से यह्‌ एकदम .अ्रसम्भव था। लट्टा 
चो श्नोर से जाति के उत्सुक लोगों के भण्ड से धिरा हुभ्रा-या। 


गीया ध्रुमी श्रौर कोपडियों के पीछे गाविके दरूसरेदछोरकी भ्रोर दौड़ पडी) 
उस प्रोर कोई भी नहींथा। श्रभ्तिको प्रज्वलिते रखने वाली: ज्डकिथां. भी 
ग्रपना काम छोड़ कर, वन्दी को दी जाने वाली यातनाश्रों का श्रानन्द लेने चली 
गई धीं । गीगा ने पत्तो कि भरी टहनी उलई, जो वहीं श्राग के निकट पड़ी हुई 
थी वह श्रागको बुकाने के लिये रली गई थी) उसने उसकी सहायता से 
जलती हुई दो लकडयों को दुभा दिया श्रौर भ्रन्दर श्रानेकैलिये एकदोटासा 
रास्ता वना दिया जो यह सिद्ध कर सके किं कोर जंगली जानवर शिकार की 
तलाश में घेरे के प्रन्दर श्राया है1 फिर वह दौड़ती हुई उस भीड की भ्रोर 
भागी, जौ वन्दीकोवेरे हुई थी। 

जसे ही वह उन लोगों के निकट पहुंची, वसे ही दिखाने को भयानक भय 
से चीक्कतार कर उटी। जो उसके. निकट खडे हृए- थे, उसके चीत्कारो से 
चौक उठे! । 

“कोर का परिवार !“ वह चिल्लाई। “रग्नि बुक गई थी, रौर चार 
शर दरुद कर सुरक्षा पक्ति में प्रविष्ट हो गये है, जहाँ वे हमारे दरे 
चच्चों को रिकार वना रहे है 1 उस शरोर," प्रौर उसने सुरक्षा पंक्ति की विपरीत 
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दिशाँ संकेत किया। 

उतनी क्षण पषमपूर्णं कवीता भोपड्यो के येरेकीभ्रोरतेशीसे वदृ चला! 
पहले लडाक्ना प्रागे बद, फिर बच्चे श्रौर स्थियां। लद्े पर वधा कार्‌ 
श्रकेता प्नौर भ्रनदेखा रह गया। जव जाति के समस्त बोगं की पीट क्रंद 
की श्रीरहो गई, त्र गीगाउप्तश्रागके वेरेरमे द बर्दजो चिकार कौ चारों 
ग्रोरसैयेरे हुई थी 

काक्र नै प्ररत को देखा भ्रौर उसे पहचान लिया । उसने उसके हाय में 
चाकू देखा । पिद्धनौ रात कौ उस्ने उसे मार डालने का प्रपल किमराधा प्रौ | 
भरव वह्‌ पुनः उसको काम तमाम करके भ्रपनी प्यास वाने बाती यी। ठीक 
हैश्रागद्रारा धौरे-धीरे क्षिकं कर मरने की तुलना में यह्‌ प्रधिक् श्रेयस्कर था। 

किन्तु गीगा के चाक्र ने उसके शरीर को नही दुरा । इमकै विपरीते, उसने 
वैलकीउनतांतोकोतेजी से काटना शुरू फर दिया, जो उसे मजबूती के 
साथनट्ठेवे वधे हूं) जेमे ह ्रन्तिम बन्धनभी कट गया, प्रोत ने 
उसका हाय पकड कर खीचा। 

^ श्रा्नो" वह चित्लाई। “जल्दी करो! उनके सौध्ने कैपूर्वेदौ पहांसे 
निकल चलो 1 गिम कोर मी तिह नही प्राया 81" 

काकरु उसे प्रश्न करने के लिये नटी सुका । कुछ कदम तक वहं शषराबियौ 
की भाति लड़खडात्ता भ्रा चला, कयोकिः बन्धनो ने उसके हाथ प्रौर पावके 
समत-प्रवाद मे गतिरोध उपघ्न कर दिया था चिन्तु गीगा उले श्राधा 
सहारा देती हु, भराषे घमीथ्ती हई ल्ठे के चारों श्रोर लगी हई प्राग मे लीच 
कर्‌ बाहर निकाल लाई श्रौर तत्पर्वात्‌ सुरकषा-पक्ति की रग्नि ते बाहर निकाल 
कर्‌ उस ग्न भ्रन्धकारमें, जो नदी के किर को अपनी कांती चादर में 
प्रवृत्त क्वि हुए या, ले चती। + 

जव कू कदम चात इमा भागे वड चला तो उन नाड्यो में रक्त- 
परवाह पुनः प्रारम्भ हो मया, जो कटे बन्धनो से दिविल हो गई यी। जिस 
समय वे नदी के किनारे पहुचे, उस समय काक्र लगभग स्वामाविक दशमा 
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चूका यथा) 
गीमा उमे नावके निकट ले गई। 


" जल्दी करो, उतने उत्तेजित होकर कहा जव वे दोनों नाव को 
घसीट कर पानी मे उतार रहै थे, वे लोग शीघ्र दी हेम तकत पंच जायंगे 
श्रौर हम दोनों मार डाले जायेगे ।" 


गांव से श्राती हुई क्रोचित कण्ठों की श्राव स्पष्टसूप से कानों मेँ पड 
रही थीं! श्रौर जलती हुई लक्यां जो मशालों का काम कर रही थी, उनकी 
हलचल श्रौर इधर उयर दौडने को स्पष्ट रूप से प्रदशित्त कर रही थीं! वे 
परेशानी के साथ पागर्लो की भाति काङ्को उसम्रागमें दृढ रहैथे नो उस 
लट्ेकौ चारो ग्रोरसेषेरेहृएथी। नाव पानी की सतह्‌ पर तंर गई थी 
श्रौर सहर को पीदं छोडती हई श्रागे वड चली थौ 1 गीगा उमम स्वार हौ 
की यी श्रौर कादर नावके दूसरे छोर पर वैरनेके लिये स्थान वनारहाथा) 
उसी समय गविये दूसरी प्रकार कौ श्रावं प्रात्री हुई सुनाई पड़ीं। श्रसस्य 
मनृप्यों के कण्ठो से भिन्न भिन्न प्रकार की श्रावक निकल रही थीं । श्रव वहां 
से युद्ध की हुकारे श्रा रही थी, पहले जहां से कोध भरी पुकारे कान के पर्दो 
कोच रही यीं! जहांवे खड़हुए थे उतनौ दूरी से भी गीगा श्रौर काक नौका- 
निमतिश्रों के गांव में होने वाले प्रचण्ड युद्ध कोदेष्ठ पा रहे थे) इसका मत्तलव 
क्याहो सक्ताहि? 

“वे एक दूसरे के साथ श्रापसमेही भिड़ गये है" गीगा मै कहा! श््रीर 
जव तक वे लड़ तव त्तकं दिन निकलने के पूवं ही हमें अपने श्रौर उनके वीच 
मे यथासाध्य भ्रधिक् से श्रधिकं दूरी डाल देनी चाहिये 1" 


विन्तु काक वहां से दर जाने के लिये इतना त्रिक उत्सुक नहीं था! वह्‌ 
मवमे चल रहे युद के कारणो से श्रधिकसे श्रधिक परिचित होना चाहता था । 
उसे एेसा कोई भी कारण नजरःनहीं श्रा रहा था जिससे गव कै निवासी इतनी 
शरमानुपिक मीपएता के साय एकं दूसरे पर ही टूट पद्ते ।श्रौर न जाने कार को 
एसा बयो प्रतीत हृश्रा कि गाव में.उसक्रे गाव दछोडने से पहले को तुलना में. श्रव 
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भ्रविक लोग द । इस सवका क्या श्रयं हौ मक्ता दहै? ग्दा-निवासीकौ न जाने 
वर्यो एना श्रामाम हृप्रा कि दवरो ने यौव प्र हमला बोल दिया दै । उमने उम 
ममयतक सकने का इरादा श्विया जद तङ वह्‌ उन श्राक्रमणएकास्यो का परिकय 
प्राप्न क्रते 1 

किन्तु गीमा प्रतीक्षा मे समय नदी मंवाना चाद्नी पौ। उसे चप्यु उठा 
स्तिया श्रौर उषम पानी को पौषे धकेल ताव कौ भ्रागे वदान चगी1 

न्को” कारू ने उत्साह मे कहा । चिन्तु मीमा ने दवम वात पर जौर द्विया 
कि हमे जत्दी करनी चाहिये भ्रन्यया फिर मौत का खामना कर्मैके िवे खिर 
पर्‌ कष्ठन वाघ रना चाहिये । 

जव वे श्रापस मं दस प्रकार तकं-वितकं कर रटे ये, तव ही गीगा किनारे 
की श्रोर सकते करती हू भ्रागे को मुक गई । 

न्दे,“ उसने धीरे से कटा ।” उन्दने हमे खोज निकाला है । दमाय 
पीद्याक्रिाजारहादै। 

गोगा द्वासा कैत कौ गई दिशा की श्रोर कू मे देखा। उषे श्रन्कार 
मे किनारे की श्रोर मागी चली प्राने वानी दौ धुन्वती ्राहृतियो से गीगा की 
बातका पूरणं विवास हौ गया। जसे ही उने उनकी शरोर नजर दासी, उशन 
देता करि वे एक नाव को पक्ड्‌ कर घसीटरदे द प्रौर पानी पर उवाद टी 
वाते है। तव उति एकदम ज्ञात हो श्राया किं केवल तत्काल नाव्‌ छन म ही 
सुरक्षा निहित है। उसने मौ श्रपना चपर उदा लिमा श्रौर शीगा छौ सष्ापता 
मे शीघही नावको नदी के विरात, सुले व परर ते भ्राया। 

“हम इस समय एक भोर को प्रम षक्ते है, श्नौर उन्दं सषवता से धोया 
दे सक्ते है," गीगा ने मन्द स्वरे कहा। 

काक मे छिर हिचा दिया। 

शुम लोग उत्तर मर स्थिर श्रपने दे कौ भोर प्मेग,” वह बोला । । 

गीमा मै कौर अिरोव नहीं किया 7 उषे लिये जंघा दिए था, कष 


का था। 
-गीभा उसे नाव के निकट ले गई। 


जल्दी करो," - उसने उत्तेजित होकर कहा जब वे दोनों नाव `को 
घसीट कर पानी मे उतार रेषे, ्वे लोग शीघ्र दी हम तक पहुंच जायेगे 
. श्रौर हम दोनों मार डते जा्येगे । 


मांवसे श्राती हई करोधित कण्ठो की श्रावां स्पष्टरूप से कानों मे पड़ 
रही थीं । ग्रीर जलती हई लकद्धिर्यां जो मशालों का काम कर रही थीं, उनकी 
हलचल श्रौर इवर उधर दौडने को स्पष्ट रूप से प्रदर्शिति कर रही थीँं।वे 
परेवानी के साय पागलोंकीर्मातिकाकरुको उसप्रागमें दूंढ रहैथे जो उस 
लट्ढेको चासोंश्रोरसेषेरे हुए थी।\ नाव पानी की सतह परे तंर गई थी 
ग्रीर लहो को पीछे छोउती हुई प्रागे वदु चली थो । गीगा उमे सवार हो 
` चुकी थी ओ्रर काक्र नावके दूसरे छोर पर वैठनेके लिये स्थान वना रहा था] 
उसी समय गाव ये दूसरी प्रकार की भ्रावाजें श्राती हुई सुनाई पड़ीं। श्रसम्य 
मनुप्यो के कण्ठं से भिन्न भिन्न प्रकार की ग्रावाज्ञे निकल रही थीं। श्रव वर्ह 
से युद्धकी हुंकारं भ्रा रही थी, पहले जहां से कोव भरी पुक्रारें कान के पदो 
कोच रही थीं! जहांवे खड़े हुए थे उतनो दूरी से भौ गीगा श्रौर काढू नौका- 
निर्मातिश्रों के गांव में.होने वाले प्रचण्ड युद्ध को देख पा रहे थे। इसक्रा मतलव 
व्या हो सकता है ? | 
“वे एक दूसरे के साथ प्राप्तम ही भिड़ गये है," गीगाने कहा) 'श्रौर 
जव तक वे लड़ तव तक. दिन निकलने के पुवं ही ह्मे भ्रपने श्रौर उनके वीच 
में यथासाध्य श्रधिक से श्रधिकं दूरी डाल -देनी चाहिये 1" 


किन्तु काद्र वहांसे दूर जाने के लिये इतना ` ग्रंधिक उत्पुक नहीं था! वह्‌ 
गाव में चल रहे युद्ध के कारणों से श्रधिक से श्रधिक परिचित हना चाहता था । 
उसे एसा कोई भी कारण नजरःनहीं श्रा रहा था जिससे गाव के निवासी इतनी 
ग्रमानुपिक भीपणता के साय एकं दूसरे पर ही हट पड़ते । श्रौर न जाने काक कौ 
एसा व्यो प्रतीत हमरा कि गाँव मे.उसक गांव छोडने से पहले की.तुलना मेँ. नव 
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उन्हं म्रपने श्रीर उनके वीच में पर्याप्त दूरी डाच देन चाहिये ताक्नि फिर पीटा 
करनं वासे यह न जान सकं किवे किस प्रोर मडग्येह। इस कामफो पूरा 
करने को सम्भावना भी उम्हंक्मदही नजर आ्राई। वयोकिः जव वे पानौ में 
चप्पू माररेगे तव नीरवता के माघ्नाज्य मे उससे तन्न होने वाली ्रावाज 
को कमे रोक सकंभे1 1 

रात्रि श्रपने पूरे यौवन पर श्रौ श्रौर घौरे-धीरे उसका यौवन दल कर, ऊपा 
की श्रोरश्रनेन्त मे विलीन होने के निये मचल रहाथा। वे जौ जानमे प्रपने 
पी लगे दानु के वीच दूरी कौ खाई डानने में प्रयत्नशौ्त धे। दूमके तिये 
काक श्रोर गीगा श्रपनौ पूरी शक्ति खचं कयिदेरहेये। प्रगलेकुद्धभिनटोर्मे 
ही सम्भवतः वे उन्हे घोखा देने मे सफ हौ सकंगे। वे जँते-तैमे कर किना 
भेमावको मोन वावैये कितव ही लहरोके एक रेले ने उनके सामने तष्ट 
लाकर छदा कर दविया। दोनों एकदम धरा उठे । 

श्रकस्मात्‌ ही यह क्या हमरा? वे कहा पंच गए? कुद समय तकवे नदौर्मे 
सौपेहीनावखेतेरहैये, तो भौ पटचानने में गलती नही हो सकेती-- क्योकि 
धरती उनके टीक सामने यी। वापिस लौटने का मतलव थाकिवे जान 
यूभकर्‌ श्रपने श्रापको ावुश्रो के चंगुल में डाल दे । यदि काक निहत्या नही होता, 
सो वह नाव पर पीद्या करने वाले ठन दोनों व्यक्तियो से, जो उनके दतना 
निक्रटञ्ाचुकेये, कमी भी इतना भयभौत्त नही होता। लेकिन भ्रौरत कँ केवल 
एक चाकर ्रौर लकड़ी के दो टुकडो कै सहारे उनका सामना करना उसे 
परिएामहीन नजर भ्रा रहा! 

श्रपनी सम्पूणं शक्ति व्यय केर उन दोनो ने नाव के मुह्‌ को लहरो के सहारे 
खे केर भाव को किनारेकीरेतं पर चढा सिया) फिरवेकरूद कर उतरपदे श्रौर 
नाव रेत मे वहत दूर भ्रागे नक दाक्तिशाती लहर की पहुंच कै बाहर सै गये। 

वेकहांथे? काङ्को इस प्रश्न का उत्तर कुकु मिल चला था। उमने 
श्नुमान तमाया कि वे उसरी डीप पर षुं गये ह, जहां से उसने नौका- 
निर्माताभ्रौ दवारा मातुल को वलात्‌ पकड सै जति देखा था श्रौर जहां मे कठ 
स्वयं भौ भ्रमी कुद पूवं हौ वच कर निकला था। 


> 
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ही उत्तर सी । उसका जीवन समाप्त हो चुका था। प्रव उसके, जीवन मे कोई 
ग्रानन्द शोप नहीं रह गया था। उ्तकी विचारधारा साल -ग्रौर,पत्तो से वनी 
भोपड़ी ॐ अ्रन्धकारमय अन्तर र्मे धरम रही:यी, जहां एक कृरणः बंडल घास , 
श्रौर लोमडी की खालसे वने विद्छौने पर पड़ा हृन्ा था) 1: 5 

कुं समय तक किनारे से दुर्‌ चप्पु मारते हृए दोनों एकदम चप रहै । 
जव-तव वे नदी के काले पानी के ऊपर श्रपना पीदा करने वाली; छोटी -नाव 
के काले थव्यै को ध्यानसे देख लेते ये। 

"तुम ने ममे किस लिये वचाया'' श्रन्तर्मे काद्र ने पूदखा। 

"क्योकि मूके शरसे घृणा धी, नारी ने उत्तर दिया। 

काक फिर चप रहा श्रौर कु सोचने लगा ! किन्तु चह गीमा के बरे में 
नहीं सोच रहा था । उसका मस्तिष्के मातुल के भाग्य की कल्पना मेँ विचर 
र्हा था नौका-निर्मातिभ्रों के गवि से वच निकेल भागने के पश्चात्‌ वह्‌ भाग 
कर किस प्रोर गई होगी ? क्या चह्‌ जाति के लोगों तक सुरक्षित पहुंच सकी 


„ होगी ? क्या वह यह्‌ जान चुकी थी कि उस भफोपड़ीमें चूसने बाला काकू दी 


था जहाँ वह्‌ वेदी थौ, जहाँ उसे शर के पंजों से उसने वचाया था ? उसने 
म्रनुमान लगाया क्रि वह्‌ उसे पहचान न सकी थी । क्योकि यदि वहु उसे पहचान 
लेत्ती तो ग्रवश्य ही वहाँ .रुकती श्रौर लड़ाई में उसकी सहायता भीं करती । 

उसी क्षण गीगा ने उस्सके विचार-प्रवाह्‌ को भंग कर दिया। वहु नाव के 
पिद्धले मागकी प्रोर संकेते कररही थी) वहां से कोई पचास गज की द्री 
पर कानरू को एक दूतरौ नाव की भ्रस्पष्ट श्राति दिखाई दी जिसमे दो नाव 
सेने वाले वख हुए थे! 


“जल्दी करो," गीगाने घीरेसे कहा। “वि हमारे नजदीक श्राति जा रह 
ह मौर मेरे दस चाद के भ्रतिरिक्त हम विल्कुल निहृत्ये ह 1'" । 
कारू ग्रपने चम्पू पर शुक गया जो पानी के अन्दर रहकर `छुपांदुप करता 
हुमा ऊपर नौचे उठ रहा था। पीछा करे वालो को धोखा -देकर उत्तर कौ 
श्रौर नानक त्ख मोड़. देने का श्रव कोई श्रवसर नही रह्‌ गया था.। सर्वप्रथम 
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न्द श्रपने श्रौर उनके बौच मे पयप्ति दूरी डान देनी बाह ताहि फिर पी 
रने वति यहन जान सकं किवे द्िसिश्रोरपडगयेद) दम वनमषोपूर 
परमे की मम्मावना भी उन्हे कमही मेजर श्राई। वयोकि जववे पानौ में 
पू मारेगे तव नीरवता कै माघ्राज्य मे उसमे उन्न ने वाती श्रावात 
नि कमे रोक सकंगे । \ 

राति श्रपने पूरे यौवन प्र थी श्रौर धीरे-धीरे उमकरा यौवनदन कर्‌, ठय 
गी श्रोर श्रनन्त मैं बिन होने कै सिये मचनरहाथा। वे जौ जानने श्रपने 
दं ते भवुग्रौ कं वीच दूरौ की वई ढानते में प्रप्लश्रीत पे। दमक निवे 
7 श्रौर मीमा श्रमनी परी गक्ति वचं क््यिदेर्हेये। प्रगतैकुद्यमिनरटीमे 
गी सम्मवनः ये उन्हे थौवादेने में सफलदो यकेगे। वे जैने कर कटिना 
नाव को मोडने वातेयथेकितेव्रही नदते के एकः रेने ने उनके मामने तट 
गाकर खदा कर दिया। दोनों एकदम घवरा उटे। 

श्रकस्मात्‌ ही यह क्याहृग्रा? वेक पद्रैव गए कद्ध ममयतक्वेनदीमे 
गये ही मावसेतेरहैथे, तो मी पटचानने में गलती नदी हौ मक्ती-- क्योकि 
रती उनके ठीक सामने यी। वापिस सौटने का मवलवे था कि वै जान 
मर्‌ प्रपने श्रापंको धवो के वपुलम शवदे। यदि कार निहत्यानर्दीहोना, 
ती वहे नाव पर पीद्या करने वाने उन दीनों व्यक्तिर्यो से, जौ उनके घना 
निक्टग्रा चुके ये, कमी भौ इतना मयमीत्त नदी दोता। तेत्रिन प्रौरतके कैव 
एक चादर श्रीर त्की के दो दुक क घहारे उनका मामन करना उमे 
रिगामहीन नजर श्रा रहा। 

श्रपनी सम्पूणं शक्ति व्यय कर ठन दोनो ने नावकै मुंह को लद के मदारे 
वे करमाव को किनारेकी रे फर चढ़ा चिया। फिर वेक्रूद कर उतर हश्रीर 
नाव रेव में वहन दूर श्रागि नक यक्तिरालो लहर की पटच कै वादेर ने मये। 








वैक्टाये? काको इन प्रधन का उत्तर कृ्ट-कदमित चनाया। उमने 
्नुमानं तमाया दिवे उमी दीष षर पटच गये है, जहा मे उनने नौका 
निर्माण दारा मातुल को बनात्‌ षड्‌ ले जतिंदेखा था श्रौर जामे वदू 
स्वय मी प्रमी वृद्ध पूवं दी वच कर निकाया! 
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किन्तु उसका ध्रनुमान एकदम गलत था । राति के अन्धकार में ्रविराम 
चप्यु चलाने से उनकी नाव उन्दं निकट्वतीं किनारे के दक्षिण कोश्रोर्‌ ले गई 
थी जिसके पूर्वीय भाग के द्वीप से एक वार काकः का परिचय भी. हो 
सूकाथा। । 


वन्तु इस से वया हस्रा ? वह भी उतना ही भयावह था, जितना कि दीप। 
दोनों ही प्रदेश उस रहस्यमय देश कौ धाती ये। वै प्रदेशा केवल उड्ने वाले, 
भयंकर, विकराल, सयावह्‌, विह्याल पक्षियों (रेष्टाइत्स) से आ्आावादही नये, 
वहां उन उपाख्यानं मेँ श्राये मनुष्यो का निवास था, जौ मनुप्य कै उपर निर- 
न्तर भय की छाया वन कर छाये रहते ये । 


श्रौर काकरु एकदम निहस्था था} 


काफू का शरीर भय से एकदम ठंडा पड़ का था, किन्तु आशा 
नै उसका साथ नहीं छोड़ा था। वह यहु प्रकत करता हु्रा नारी की शरोर 
नहीं मुडा कि श्रव हूर्मे क्या करना चाहिये ?* यदि भ्रादि मनुष्य की कोर्ट 
` विकेपता थी तो वह थी भ्रात्म-निर्भरता। वंश-परम्परा, परिस्थितियों एवं 
प्रकृति कै समस्त शक्तिशाली शासनों नै संयुक्तं हो उसे एसा वना दिया था। 
प्रनयथा वह्‌ पृथ्वी के वक्ष से वहत पूर्वं श्रपनी सन्तति को श्रपनाप्रतिविम्ब 
दिये विना ही लुप्त हो गया होता-- उसे जीवित रखने के लिये उसके कोई 
सन्तति होती ही नहीं । फिर हमारे समान कौर अरन्य जीव उसकी दवी हई 
हद्ियो को निकालता श्रौर उसे किसी जानवर का नाम दे उसकी श्रादतों 
रहन-सहन एवं भ्रन्य वातो का प्रध्ययन करता, ठीक उसी प्रकार जसा कि 
भ्राजकल हम लोग भ्रन्य चुप्त प्राणियों का कर रहे है। 


नादू का पुत्र काक्र उस जाति का सदस्य नहीं था, जिसके भाग्य मे नाय 

होना लिखा था । वह जानता था कि किस समय लडना चाहिय श्रौर किस 

समय भाग पड़ना चाहिये! चिन्तु इस समयतो किसी से वचकर भागने की 

` वत्त भी नहीं यौ । सर्वप्रथम यह प्रावश्यक था कि चिपते कै लिये कोई सुरक्षित 
स्थान सरोज निकाला जाय । उसने गीया की कलाई पकड कर सीद । 


` १२१ 


“ग्राभ्रो,'" वह्‌ बोला) मे कोई पेड श्रयः गु तनाम कर नैनी चाहिये 
ताकि ध्रमला दिन निकलने तक हम श्रषने को उसमे सुरक्षित रख सके +” 

भीगा > पचे भुडकर कषे के ऊपर से देवा टीक उपो प्रकार निम प्रकार 
न्ति देवा करती है । 

"देषवो," वह धीरे मे वोच प्रौर बहर की ओर सकेत किया। 

एक उत्तुगर विशाल लहर के ये प्र काले ित्तिजके भ्रागे काद ने एक 
नावकीप्राङृति को उमरते हये देवा जिसमें दो मानव द्याया वंठी हई यीं 
श्रोरजोतेजीसेपानोमे प्रपने चप्प्रों को चला रही धी। उष प्रोर एक 
मजर ही पर्याप्त यी। पीदा करने वाने उनके प्रत्यन्त निकट पटच चके पे। 
फदर गीथा की कला पकडे किनारे की विपरीत दिशा मे प्रन्धकारसे भरौ 
द्यायाभ्नो की श्रोर लपका) नारो उमके माय-साथतेीमे भागीजारहीयी। 

कादूः को बहुत श्राश्च्यं था करि एक नारी उसे, एकं धरजतवी, एक दात्र को, 
यचाने फे लिव श्रपनौ जातिकेसोगो्े इम प्रकार माग सक्ती है! पूनः उमे 
प्रश्न क्रिया जिमका गोगा ने वडा हौ विचित्र उत्तर दिषा। 

“तुम भ श्रपने ही सोर्यो के बच मे क्यो निकाल कर ताईं हो?“ उमने 
शश्रा। 

“मै तुमह वचाकर नरी नाई हुं," स्वी ने उत्तर दिया। ष्मैतो शुर को 
भरागले वना देना चाहती हं । क्म! वह मोचेगा करि मे तुम्दरि माय, तुरम 
श्रपना सहवास वनाने के लिये भाग यडी हई ह| उक मस्तिष्कं पे यद 
विचार घाये, इतमी ही मेरी ग्राका्षा दै; तुम मरो चाहे जिषो। मै तुमसे भी 
धृणा करती हू, पर उत्तनी नदीं जितनी धूर मे {"* 


क 
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जव वारु, मोगाको साग तिथे हृष्‌, प्रंधियारी रत मे जंगल कै गहन 
श्रन्धकार के मध्यम यदृ चला, जो विनारेसेप्रस्दरके प्रदे की दुत्फी च 
फो प्रपने चादर मे ठे हृष्‌ शा, तव वह्‌ प्रपने मस्तिष्क मै बरकी वेचनी एवं 
शरपमी मतितदातु की निप्नपटता को सोच मुस्करा रहा धा। 


श्रय कावर ही संरक्षक था। वहु उस श्रौरत को उरक भाग्य पर छद्‌ 
रकता धा उश समीजे यह्‌ एकदम स्पष्ट कर दिया धा कि चहु उसे प्रति 
क्रचित्‌ भी प्रेम नहीं रखती दै-- एकदम एतना स्पष्ट, जित्तना कि शब्द 
विचार फो श्रधिक रे प्रधिः व्यक्त कार सप्ते ये, '्मैतुमयेभी घृणा करती 
हर, मिन्तु उत्तमी गही, जितनी नि शुर से।' विन्त गीगा वो हुमेवा पैः सिषे 
शरसा फर देने का विचार एक्‌ चार भी उरे दिले नहीं रमाया) वह एक 
मारी धी! उसने कापर की जिन्दगी वचा धी! उसकी भावना फी उपेक्षा 
परता ही ीफथा। 
स्धकार रमे फन फो एक चिल्लाते यट वृक्ष भित मया) निरीक्षण करौ 
मे लिये वह्‌ पेड की चिकनी शाण्वाग्नो पर चद्‌ गया) वहां फो भी भयानक 
णम्‌ घात लगे हुए नहीं वेड धा । प्रतः वह्‌ नीचे उतर श्राया श्रीर्‌ गीगा की 
रहारा देकर उपर चढ़ाने लगा। दिन निफलने तकः उस पेड की क्षाखाभ्रों वर 
द्धि रहना उनके लिये प्रधिक भ्रेयस्फर धा-- रपि मेँ चिना श्रावद्यणा कायं 
निहुरपे जंगल मेँ घूमना स्तरे से साती नहीं था। | 
पाप पेद पर सोने फा प्रम्यरत या! उसके आति के लोगों को प्राय 
एणा करना पट्ृता धा ज्र उन्हें एक जगह मे दूरारी जगहे कंच फारत दए, या 


श्रपने क्षिकारका पीदा करते टुप्‌ प्रेपतती गहा्ों से पाष टूर निकल जाने के 
फारण. यहीं कदं सत्त गुजारनी पदृती थी । किन्तु मीगा जीवनके प्रस पतु से 


॥ १२३ 


विचित्‌ भौ मिज्नदी धी? वह्‌ मयभीत हो वेड के तने मे चिपट कर व॑ 
एद जिसे उप्तकी निद्रा में प्रवेष उरपच्र हो गया। 


ककर मै उसे बताया करि पेड़ की डान पकड कर तने के महार श्रपनी पीट 
टिका कर क्रिस प्रकार श्ारामसे न्दा जा मक्ता है; किन्नु फिर मी वह 
मषक के दीरान मे गिरने के मयस व्यान रह! भरन्त मे काष्कुने एक हाय 
मै उमे सहारा दि रखने के चिये पकड़ लिया श्रौर इख प्रकार वह्‌ प्रपने पतु 
कै कवे का तकिया वनाकर सौ मरई। 


जव उन दोनों मरने वानो कौ निद्रा हूटी उस समय भरुवनमास्कर कौ 
टदय हुए पर्याप्त समय बीत चुका या। गीगा की रतिं सर्वप्रयम सुनीं। एक 
क्ण तक वह्‌ श्रपने चारों श्रोर के विविव्र वातावरण से भयभीत हौ स्तब्ध 
वंडी रहौ । वह्‌ कहा पटच गर्द यी ? किस ची के ऊपर उसका भिर टिका 
टमा या? उमने प्रपनीं श्रि उरं । वे मूं कै तापसे ताप्र-वर्णं हुए, सम्पूणं 
स्वस्थ शरीर वाते देवता-सम, कादर पर जा टिकी। धौरे-धौरे उसके विचार, 
उन्माद की धूधती चादर से निकलकर पुनः स्वस्यता प्राप्त करनं लगे। उमने 
ध्रादमी की सुदृढ वाहक ग्रपने चारो श्रोरक्से हृष्‌ पाया जौ श्रमी त्तक सुरक्षा 
कै लिये उसे केष कर पक्डे हुई धी । 


-यह्‌ उमका शत्र ह, उसकी जाततिकाथ्रु है। उमने मई श्रवो ते काङ्ग 
फी श्रोर दक्पात करिया। इसका यौ कारण या कि निक्रलते हूए दिनं ने उसको 
प्राल्माको भी नाति प्रदाने कर दीधी । मनुष्य श्रवणीय हप मे भुन्दर या- 
एक मुन्दर नर, ग्रंग-खग मदद एव सुडौन। मौगा ने स्वन्निति हो रवि मूद ली, 
ग्रीर उमका किर पूनः उसके मशक्त, युद्ड एवं ताज्नवणं क्न्थे पद भा टिको। 
दन्तु उमी क्षण उसके ग्रदध-बुषुप्त मस्तिष्क मे पूणं चेतना का प्रादुर्भाव हुभ्रा। 
प्ते भूत की स्मृति-गोद मे सोई घटनारये पुनः चिव चनकर उसके मानस परल 
पर छाने सगं । उसने काएरिक वण्टल को जो दूरावध्यित कपडो के फर्पर 
तगे लोमही की खान प्रौर धाम्‌ के विद्धीने पर पड़ा हृग्रा या, देषा। 

भ्रकस्मात्‌ ही गरहा सांस सेते हुए, जिसे यदि चीत्कार कहा जाय तो प्रतिर 
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दायोवित नहीं होमी, गीगा तन कर वट गई । उसके शरीर की हेरफतों से काठ . 
फी नीद हट गई । उसने श्रपनी प्रां घोसी, श्रौरत कौ भ्रोर देखा श्रीर्‌ प्रपनी 
याहि फो उसके नीचे से निकाला । फिर पेडकी शाखा पर सीषाखड़ाहोगया। 


नसर्दप्रथम हे भोजन श्रौर शस्तो की तलाश करनी होगी," वह्‌ वोता । 
"फिर हग उस धरती पर लौट जायेगे जहाँ मेरी जाति रहती दै । प्रग्र ।“ 


उरफी तीव्र हृष्टि श्रपने नीचे फली धरती फा मौर से निरीक्षण करने 
लगी} उसकी नरम कोर भी किकारी जानवर नहीं श्राया। काकरु नै सर्व 
प्रथम प्रौरत कौ पेड से तीचे उतारा श्रौर फिर स्वयं भी उसके निकट धीरे 
रे मूद फर नीचे श्रारहा। प्रत्यधिक माघ्ना्मे तये हुये फलों तै उनके भूख के 
भयंकर सन्ताप को शन्त कर दिया। इस प्रास्तिने कावूको प्रदेश के श्रन्दर 
फी उने वाती चदु पर चदृते का साहस प्रदान विया जहुं पच कर 
उपेप्राक्षायीफिभातेका रण्डा घनाने के तिये कोई न कोई उपयुक्त. लकड़ी 
धरती के सीने पर उगी ह श्रवश्य मिलत जायगी । चकमक पत्थर से श्राग 
गला कर वह्‌ उस्न सकी की नोक वना लेगा ताकि ग्रावष्यकता पड़ने पर वहू 
प्रपनी प्रर प्रपने सहयात्री की सुरक्षा फर सके 1 । 
उपर फी प्रोर दोनो सोगी श्रागे बदृते गये! यद्यपि वे नीचे प्री धरती को 
प्रोर्‌ ऊंची वेहृदौ पटादि पर चद चुनेथेजो किनारेके समानान्तर थीं तो 
भीश्रगीतकनेतो वे सौपे उस जंगल तक पहुंच रके जिसकीकाकरुको तलाक्न - 
भीप्रौरनरही उन्दरं फिीब्रहुमूत्य घातु काही को चिद्व भिल सका जिससे 
यहु भाते की नोक, कु्हाडा, श्रधवा चादर यना सके। 
हारी फे दूससै ग्रौर ढलान पर उन्होने उतरा गुरू फी । कभी-कभी 
उन्दै दर केष्ुते भागे नीने की प्रोर घाटी ते काफी दूर पर स्थित एक 
पने जमल फी मलक मिल जाती थी। काकू मै श्रपने चरणा उसी श्रोर मोड 
दिये} फायद वहु उक्षकी मनोवांछित लकड़ी उसे मिन जे) श्रन्तमे वे पहाड़ी 
फे श्रन्तिम सलान पर पहुचेजोदो सौ फीट की कंटिन उत्तराद्‌ फे उपरान्त 


+ 


वरती कौ प्रोर बहत हृन्फा टला था 1 नीचे करीव-करीये च्ान कै ्राधार मे 
मिला, जगल फला हुश्रा था। 

एक क्षणा वे दौनों उस परिचित ट्य को पडे देते रहै-- एक घना जंगल 
भो पठार के कये की लर मालूम पडता था। दुर्‌ तक इष्टि फेने पर एक 
मोल या उससे कु प्रधिक् दूरौ तक फली श्रटश्य धाटी के श्रन्दर उन्होने अ्रपने 
को खड हुए पाया, जिप्तके उपर हतका कोहरा दाया प्रा या दरस सव के 
पीये सुदूर स्यित पंदाडिो कौ घुघती छवि दृष्टिगोचर हो रही थी । उनको 
तकी चोटियां उन कोहरे में तरी हुई प्रतीत हो रही थी, जिसने उनके 
श्राधारों को श्रपने ्रावर्ण में दका हुमा था। 

“हमें नीचे उतरना चाहिये," कारू ने कदा, ग्रीर प्रपने कदम उटाताहुभ्रा 
जंगन्नके छोर कीश्रोर वट्‌ च्ता। 


भयके कुद भावौ मे गीगा ने उमक्तो पीठे की भ्रोर वीवा। 


“तुम नीचे मिर पडोगे,'" वह चित्ताई। “हमे कोई सुगम सा मागं तलाश 
केर तेना चाहिये ।" 

काक ने उसकी श्रोर देषा प्रौर हं पड़ा 1 

ष्डससे श्रधिक सुगम ग्रौर क्या हो सकता है ?"" उसने प्ा ॥ 

गीगाने छोर कै ऊपर भाका। उमने परथरीली दीवार देखी, जौ 
स्थान-स्यान पर लुक्न वाते पत्थरों प्ते भमो गई थौ} जगह-जगह पर 
पयर पड हुए धे, जो पैर की ठोकर लगते ही नीचे युदकते के कये तंथार धे। 
कोई भी ग्रसावधान कदम उन्हे लिवे-दिये पत्यरो के साय बुकता हमा मौत 
की विभीपिका का दिष्दनि करा देगा -- जगतत तक पचने का दमा दुर्गम 
मागं ततौ केवल को मूखं ही चुन सक्ता है। काक ने देखा कि मगा ्रपने इम 
निरीक्षा पर, किना से सुरक्षाके लिये ब्राश्वस्त की जा सकती है । 

प्श्राश्नौ मेरे साथ,“ वह्‌ बोला, “कोई खतरा नहीं है।" 

मगर नै उसकी नोर उसकी हिम्मते एव शूरता के प्रति प्रशसा फे भाव से 
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देखा-- प्रपने शत्रु की एक एमी प्रशंसा जिसके विषय मेँ उसे सोचना भौ नहीं 
चाहिये भ्रा । वह श्रपनी टांगो को नीचे के गहरे गड्ढे मेँ लटका कर चटान.के 
किनारे पर वठ गई! काक ऊपर पहुंचा श्रौर उसकी वाहु को पकड लिया । फिर 
उपे वीचकर श्रपने समीय ले श्राया। वह वहां कंमे खडा हन्ना था, गीगा इसका 
तनिक भी भ्रनुमान नही लसा सकी 1 किन्तु फिर भी जव काक ते उसे नीचे उतरने 
मे सहारादिया तो उसके हाथों कौ मजबूत पकड तथा रास्ते के वे पत्थर 
जिनके सहारे नीचे उतरा जा रहा था उसे सुगमता का एक चमार दिखाई 
दिये । नीचे तलदहटी में पहुंचने से पूवं ही गीगाका भय खत्महो चका थाश्रौर 
वह्‌ स्वयं भी श्रव उभरे हुये पत्थरों एवं सहारो को तलाश्ञ करने लगी थी 
जिससे नीचे उततरते मे दोनो का मागं ्रत्यन्त सुगम वन चला था) जववे 
दोनो तलहटी मेँ उगे गहन जंगल के बीच मेँ सुरक्षित जा ख्ड़हृएतो गीगाने 
श्रपने शत्रु पर श्रपनी श्राखों में दिपै भावो से प्रशषंसात्मक रष्टिपात्त किया। 
दिल ही दिल में उसने उसकी तुलना नौका-निमतिग्रों की जाति के युवकों 
शर श्रौर सीपू श्रादिसे की उस सुन्दर नर की तुलना में कोद भी उसके रागे 
नहीं ठहर सका । 

^जोहमारा पीछा कररहैथे वे यहां प्राकर रुक जा्येगे”, वह्‌ वोली। 
"जहां तक मेरौ नजर जातौ है चदान से उतरमे का कोई. भी सुगम मागं मे 
नजर नहीश्रारहाहै।" ग्रौर फिर उसने चद्भानी प्रदेश के दाये-वाये देखा । 


^प्ररेमेतोभूलहीगयाथाकि कोई हमारा पीठा भी कर रहा है, 
काबू ने कहा । “जरा मे यहाँ एक भाला ग्रौर वु्हाडा बनाने के योग्य सामग्री 
मिल जाय तव उन्हे ग्रातिदो। नास का वेटा काद्र उनका स्वागत करेगा! 


चद्रान की तलहटी में पड़ पत्थर के दुक्डों को पार कर वे घास से भरे 
खुले सदान मेँ पहुंच गये जो जंगल के छोर पर पहुंच कर समाप्त हो जाता 
था। ववे जंगल को पार करते हुये उसके मध्य में पहु तो उन्हे किसी वड़े 
एवं विशाल शरीर के घपंण की प्रावा श्रपने से कुच दूर से प्राती हुई सुनाई 
पड़ी जंसेही वे रक उन्हँं सामनेके षेडों के वीच से भाकिता हृश्रा एक जंगली 
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साड का खंखार सिर दिलाई दिया । इसके पर्चात्‌ अ्रनेक पिर भवते ह 
दिषाई पडते गये। जसे हौ उन जानवरों ने मानव-गुगल फो देखा, वे रक गये । 
वों तरे उकराना शुरू कर दिया, गे श्रपररे नरो के पीठे खड हौ श्रपमी मोरी 
मोटी श्रांलो से ककती रहीं। 


सामने गोरत थाश्रौर नारी के केवल एक चाष मे उमे मारना पगा 
क्रि नेमीगाका चाक निकाल लिया। 


“चद्रान पर वापिस चलौ जाभ्रो, वह्‌ बोला, “'दससे पहले कि वे प्राक्रमण 
करे। मै एक घोटी सी विया मार कर लाता ह ।'' 


कङ्‌ की श्रज्ञाके भ्रनुषार अंसे ही गीगा पीचचेधरुमने वाली धी प्रौर कार 
उन जानवरों को दाई प्रोरसे वेरे वाला था, उसी समय साडोकी दूसरी भ्रोर 
मे निकलते हुए अनेक मनुष्य दिखाई पडे । वे उन्दी जानवरों की लाल पहने हुए 
ये, नो उनके निकट खड़े ये घ्रौर भालै कुल्हाडो श्रादि से मली प्रकार सुमज्जितं 
ै। काद्र श्रौर मीगाको देखते ही वे जोर से चित्लाये प्रौर भापट कर उनं 
दोनो की रोर वदे ! निहत्थां काढू इस समय टट का जवाव पत्यरसे देने की 
निरर्थकता समक्ता या। लडाई कौ उपेक्षा कर उसने गीगा का हाय पकड 
लिया श्रौर उसे श्रपने साथ खीचता श्रा तीस चदटरान की श्रोर उल्टा लौट 
पड़ा । उनके प्रत्यन्त निकट पीछे पीछे भ्रक्रमणकारी प्रसन्नता कै श्रद्टहास एव 
विजय की भमानुपिक हकार भरते हए भागे घले भ्रा रहै थे। उन्हे तो केवल 
भ्रपे श्रालेटसे काम था) चदान उन दोनो के मागं मे बाघा वन षडहो 
भायगी। श्रौर फिर दीवारकी भ्रोर पीठ कयि हुए पुरुप का तत्कान सुन कर 
दिया जायगा रौर स्वी को वन्दी बना लिया जायगा 1 

किन्तुये लोग चद्टानों के निवासी नहीये। वे काक की श्रम्यस्तताभे 
क्रचित्‌ भी परिचित नही ये1 भ्नन्यथा उनकी गति मं द्विथिलता नही प्राने 
परती ्नौरन दही वै दार्ये ्रथवा बे श्रजनवियों कौ बन्दी बनाने कैः लिव 
परलते। कादर श्रौर गीगा चह्ान की तलहटी की उवड-खावड्‌ घरती पर दीडते 
हए चट्रान के टीक नीचे परहंन गये जहा उन आक्रमणकारियों की घारणाके भ्रु 


पार उन्हुं स्क जाना चाहिये थो । काकु पत्थरों की ऊंचौ दीवार को एकदम, 
फदि सया श्रौर गीगा फो भौ ग्रषने साय पकड़ कर खींच लिया। उसी-समय 
स्वाति क्गोध श्रौर पराजय से एकदम जोर का चीत्कार कर उठे! किसी नै.एेसी 
चीस कव देखी थी) यहु श्रसम्भव था! तोभीवे श्रपनी दही स्रि के. 
सम्मुख एक मनृप्य देख रदे थे जो श्रौरत को श्रषने कों पर लादे दुरग॑म एवं 
प्रविजित चडढ्ा्ई्‌ परर चदे चला जा रहा था) 


पुनः स्पत के साथ ग्वाले सौधे चदान के श्राधार की भ्रोर लपके किन्तु 
उनके वहां पहुंचने तक काक श्रौर गीगा उनके हाथों कौ पहुंच ते बहत दर्‌ 
निकल के थे) एके क्षण के लिये प्रूम कर क्रु ने देखा किवे ्रभी 
तक दास्तरौ कौ पहुंच के वाहर नहीं हो पाये ह। उसने श्रपना दर्यां हाथ 
श्रागे चढ़ा कर पत्थर का एक दोय टुकड़ा उषा लिया शरीर ताक कर सवेसे 
निकटवर्ती मासेवाले के दे मारा। पत्थर का टुकड़ा श्रपने ल्य के मस्तक पर . 
रो शक्ति से जाकर लगा श्रोर उसका सिर फट गया । वह्‌ गतिहीन हौ एक 
श्रोर दुक गया । । 


पव का पुनः ऊपर की श्रोर चढ्ने लगा श्रौर इससे पटले किः ग्वाले प्रपा ` 
होश संभाल परति काष्ट ने गीगा को घीचकर भालों की.पहंचमे भी वाह्र कर 
लिया। स्त्री को श्रपने निकट एके छौटे से मजवूत पत्थर पर चिराकर वह्‌ देप 
पीद्धा करने वालों को पत्थर मार मार फर रोके लगा । उसके टीक समय पर 
भती माति लक्षय वाव कर फेके गये पत्थरों ने उन ्वालों की प्रगति को रोक 


= 


दिया श्रीर उन्हं पीये कीग्रोर सुरक्षित स्थान में लौटने के लिये मजूर कर 
दिया। 

शत्रु नै तत्पश्चात्‌ निकल भागने बालो का फिर पीदा करनं का प्रयत्न 
नदीं किया। यह्‌ इस धाति काप्रमाराथा कि गीगा कै भात्तिवे भी पर्चतारोही 
नहीं ये। फार ने उह श्रा्चर्य-सागर में गोते लगाते हुए छोड दिया । यदि 


उसके पास एक बुर्हाड़ा होता, त्तो वह्‌ नीचे उत्तर कर निद्चय ही उन लोगों 
के दति खट्टे कर देत्ता। 
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का के श्रत्यन्त निकट वटो हई गीमा दत दीरता पर श्रादचयं-स्तन्ध 
थी 1 श्रौर च्छे प्रधिक ब्रादचयं तो डवान प्रहोदर्हायथा कि उक ष्म 
खवर ने उय वचाने के सिये श्रत्यधिक जोम उटाई थो, वयोकि टान्‌ कौ 
तली मे उन क्षणे मेँ काह स्पष्टतः यह्‌ भ्रूल गया या किं श्रौरत उनकी श्रपनी 
जाति की नही है परौर उसके समान चढ़ाई करने कौ श्रम्यस्त नहीं है। इन 
वात का प्रता लगाने कैः पूवं विः उपर चटने के तिये मीमा नीचे उपयुक्त सहारा 
तलाश कर रही है वह्‌ नीचै उतरा श्रौर उमे श्रपने साथ ऊपर चद्याक्रले 
गपा! 

प्नौरत प्रांख की कवियों से चोरी-चोरी दैत्य कै सुद्ड एवं मुगटित शरीर 
कौ ध्रुरे चली जा रहीथौ। उसे प्रामास हभ्रा करि उसके विचार एक श्रनीव 
परेशानी से भरते चसै जार दै । का श्रव उसके तिये त्रु नही रह यया 
धा। वह उसका वचाव कर रहा चा श्रोर श्रव वह श्रपनी सुरक्षा का विश्वास 
काकरु पर उससे कही श्रविक करने चगौ थी जिमके लिये वह सदव धरसेश्राशा 
क्रिया करतौ थी । वह जानती थो कि कादर उसके लिये सव पु करेग-- 
वह्‌ श्रव भोजने के साथ-सायसुरक्षाके तिये भी उसी पर निर्भर थी, जिनके 
तिये एक स्वरी कौ श्रपने सहवासी पर निर्भर रहना चाहिये । उसका मट्वामी-- 
उसने पुनः लज्जित हो चोरी से काद्र की श्रोर हमरत भरी नजर मे दृस्टिपान 
पिपा। काश वह उसका सहवासी वन सकता ! भ्रौर वयो नही? वे दम संसार्‌ 
म प्रव श्रकेते ये श्रौर निस्सन्देह्‌ हमेशा के लिये भ्रपनी जातिकेलोगोते विद 
गे ये। अकस्मात्‌ हौ गौगा यदः श्नुमान कर वंठी । उतत श्राशा चथ गई ङि 
मब उन्हे हमरा ह एसे रहना पडेगा । वह सोचने लगी कि इस समय काहू 
मस्तिष्क मे क्या तचल मची हुई होगी 1 

भ्रतयक्ष रूप स भुरुप सम्भूतः श्रपने नीचे खडे टये जगनियों कौ पराजय 
खुरी मेँ मम्न या, किन्तु तो भौ उस्तका सचेत मस्तिष्क मागर निकतने की 
गजना बनाने मे रत या। श्रौर क्यो? क्या कैवलं हसी सिये कि वह भ्रषनी 
दमम श्रीर ग्रपनी जाति के लोगों के दर्यन करना चाहता या ? इसके विप 
रीत, काक्र इस किनारे पर टमेमा के लिप श्रविः प्रसन्न होकर रह सक्ता धा, 






` षार उन्हे रक जाना चाहिये था। कक्ष पत्थरों की ऊंची दीवार को एकदम 
फद गया श्रौर मीया को भौ अ्मपने साथ पकड़ कर खीच -लिया। उसी समय 
र्वाले क्रोध ओर पराजय से एकदम जोर का चीत्कार कर उठे । -किसी ने एेसीः 
चीज कव देखी थी। यहु प्रसम्भव था। तो भीवे श्रपनीरही रों केः 
सम्मुख एक मनुप्य देख रहै थे जो श्रौरत को श्रपने कंधों पर लादे दुर्गम एवं 
प्रविजित चदा पर वटे च्चाजा रहाथा) । 


पुनः स्पत के साय ग्वाल सीषे चदान के आघार की श्रोर लपके. किन्तु 
उनके वहां पहुंचने तक कारू श्रौर गीगा उनके हाथों की पहंच मे वहत दूर 
निकल चुके थे। एक क्षण के लिये धूम कर काक ने देखा किवे श्रमी 
तके शस्त्रो की पहुंच के वाहर नहीं हो पाये ह1 उसने श्रपना दायां हाथ 
श्रागे वढ़ा कर पत्थर का एक दछ्योया टुकड़ा उछा लिया ्रीर ताक करं सवस 
निकटवर्ती भालतेवाले कै दे मारा । पत्थर का टुकंड़ा श्रपने लक्षय कै मस्तक पर 
पुरी शक्ति से जाकर लगा श्रोर उसका सिर फट गया ! वह गतिदहीन हो एक 
शरोर जुढक गया । 4 


तव कापर पुनः उपर की श्रोर चदढ्ने लगा श्रौर इससे पहले कि गवाले ्रपना 
होर संभाल पति काषू ने गीगा को खींचकर भालों की.पहुंचये भी बाहर कर 
लिया। स्त्री को भ्रपने निकट एक छोटे से मजद्रूत पत्थर पर विठाकर वह शेप 
पीदा करने वालों को पर्थर मार मार फर रोकने लगा 1 उक्षके ठीक समय पर 
भली भांति सक्षय वाध कर फेके गये पत्थरों ने उन सवालों की प्रगति को रोक 
दिया श्रौर उन्ह पीये की श्रोर सुरक्षित स्थान में लौटने के लिये मजन्रुर कर 
दिया) 

शत्रु ने तत्पश्चात्‌ निकल भागने वालों का फिर पीछा करनं का प्रयत 
नहीं किया। यह इस घात काप्रमारा था कि गीगाके भांतिवे मी पर्वतायेही 
नहीं ये। कषर ने उन्हे ्रास्वयं-सागर मे गोते लगाते हुए द्धोड दिया। यदि । 
उसके पास एक कृत्हाड़ा होत्ता, तो वह्‌ नीचे उत्तर कर निश्चय ही उन लोगों 
कैर्दात खट्टे कर देता। 
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काद कर श्रत्यन्त निकट वटी हई गीगा इस वीरता पर प्रास्ययृ-स्तगय 
भी ।श्रौर उने श्रधिक प्रारचये त्तौ इसवान प्रहो रहा था कि उपमे इस 
शतु ने उति चाने के लिये अत्यधिक जोवम उटाई धी, क्योकि चदान की 
तला मं उन क्षणा मं कङ्क स्पष्टतः यह भूल गया था किः श्रौरत उसकी प्रपनी 
जाति कौ नही है प्रौर उसकै ममान चढ़ाई करसे कौ श्रभ्यस्त महौ है। ध्म 
वात का परता लगाने के पूर्वे करि ऊपर चठने के तिये मीगानीति उपयुक्त सह्या 
तलाश कर रही है वहे नीचै उतरा श्रौर उसे श्रपते साय उपर चद्याकरतै 
मथा। 

श्रौरत प्रां की कनखियों से चोरी-चोरी दत्य के सृषृढ़ एवं सुगटिति शरीर 
क्रे चती जा रही यी। उसे श्रामास हृश्रा कि उसके विचार एक श्रनीव 
रेशानी ये भरते चले जा रै है८ काद्र श्रव उसके धिये शत्रु नही रह गया 
धा। वह उसका वचावे कर रहा था श्रौर श्रव वह ब्रपनी सुरक्षा का विश्वास 
क्क परर उससे कही भ्रधिक करे चमी यी जिसके तिये वहस्व धुरे ्राश्ा 
त्रिमा करती थी । वह जानती धौ कि कादर उसके लिवै सय दुघ करेगा-- 
वहे श्रव मौनन के साथ-साथ सुरक्षाके लिथे भी उसी प्र निभेर धी, जिषे 
ल्मे एक स्त्री कौ श्रपत सहवास प्रर निभेर रहना चाहिये । उसका सहवामी ~ 
उने पुनः लज्जित हो चौरी से काद्र की रोर हमरत भरी नजर से दस्रा 
श्रिपा। कारा बहु उसका सहेवासी वन सकता ! श्रौर वर्यो नही? वे स सार 
मेँ श्रव श्रकेले घे श्रौर निस्सन्देहे हमेशा के लिये प्रपनी जातिके लोगोमे विदद 
गये धे। श्रकस्मात्‌ ही गीरा यहे भरनुमान कर वटो । उते प्रागा वध दकि 
प्रव उन्हे हमेशा ही ठेते रहना पडेगा । धह सोचने लगी कि इस समय का 
कै मस्तिप्क में वथा हतवत मघो हुई होगी 1 

तयकष षप से धुरंप सम्पूणेतः ग्रपने नीचे षडे ह्ये जंपतिमो कौ पराज्य 
कौ सुदो में मग्न या, चिन्तु तो भी उसका सचेत मस्तिष्क भाग निकतते की 
योना बनाने मेँ रत था} श्रीर्‌ कयो? बया केवले चसौ लिये क्रि बह अपनी 
मातूूमि श्रौर भरूषनौ जाति के सनौगों कै दर्ान करना चाहता था ? दके विप 
रीत, दाः इस किनारे वर टमेया के तिये श्रथिक प्रसन्न होकर रह सकता था 


द्वि वहा मोगा मे बजाय को प्रस्य उरे माध द्ोता। वहू वैग्रल माततत भो 
ते श्रपना सत्र पुष समगता था, फो प्रस्य स्थी उसके विचारं मे नदीं उभरी 
भरी, प्रौर भाग निकलने फी उसकी योजना केयलत श्रयनी धरी षर्‌ पहुंच जानं 
रौर वष्र पृनःश्रू फी वृप्री णी तलाश मेँ निकल पटने के क्तिये धी) 


एषा चण्डे तकः ग्वाल चद्रान की तलदषटी गे णुरू होने वाते शते मंदान में 
यदे रे, पिर्‌ पररिशामहीन प्रतीक्षा मे उक्ता फर प्रषने मवेकषियो को एक 
गार जंगल के गध्य मे पटच, उभी दिका गामय हो गये, जिगा प्रर गर धे 
निकल गर्‌ प्राये ये। उनके प्र्यान कै प्रापे घण्टे पयात्‌ फदर उतर कर नीचे 
प्राया। चरानि के मध्यमे उदे एकः गद्य मितत यर) भीगा कफो वटीं यहु यष फर 
, मार द्द्‌ मया कि यहु उराकै तिये भोजन तताप कर लष्‌, पयोकि पीषटा भिये 
प्राने प्रर वह्‌ मीमा साथ होने फी तुलना मेँ श्रकेला प्रधिफ शुगमता से चत्त 
निकल प्रा रफेगा। 


गं समय की धरनूषहिथिति के पनात्‌ वेह लाना श्रौर जल दोनौँदही साभ 
फर लटा । वह्‌ पानी उस मणप में तायामो हेषा उशफौ पेटीके साध 

वटफी रदती धी । उनकी नजरें कोर्टर्यासा न्धी वदा प्रौरनही उसे भाला 
तथो गररहाडा वनाने फे लिये सामान मिल सका जिसकी उगे प्रत्यन्त श्राव. 
प्यफता धी । 

"गुणे पक सरल रास्ता गुमा षर रहाद," जववे दोनों गदरा गें फर 
भोजन करे न्मे, तव कापर मे मीमा कटा) (गाग श्रौर साड पालम वापि 
ग्यातों करे पास भाते, वृत्रा प्रौर चापर थे। उणा पीदा फरमा श्रयन्ते ही 
सरल होगा पिर मै उनके षस्य फो दीन फर प्रपना बना लूगा। गीगा, तुम 
यहीं यहयो, यद तुम युरक्षित्त हो । प्रौर फार उन प्रजनचियों फापीचधा फरेगा। 
वरह पीघ्रही णस्मो फो साथ तेकर लौटेगा प्रौर माथे गौरी वद्धिया काररम 
ममम भी सेकर श्रायेगा। त्वह फिर पाधृग्रो रे निदठरष्ो भिवारेफी प्रौर 
यपिर लौट जयेगे तणा नाव को त्ता कर प्रर उश परर गवार हो फर फक्‌ 
कै येष फ चले जयेगे। वदं तुम्हारा दादिक स्वागत होगा वयोमि नामू मेस 


म 
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पिता सरदार है प्रौर जव वह यह मुनेगा करि तुमने मेरी जान बचाई धी, तव 
वह तुम्हे प्रत्यधिक सम्मान देगा ।'" 

एसा कह काढू दीप्रतादूरवेक चदान से नीव उतर श्राया, श्रौर दुते घास 
से भरे मंदानको पार कर, प्रगलेक्षणा मीगाको श्र के सामने मे, जस 
अधकार मे वितीने हो गया। 

कृष समय तक वहे ग्वालों के पदचिन्ट का कोह भौ सकेत नही पा रका, 
किन्तु भ्रन्त में उसे वह्‌ स्यान मिल ही गया जहा सै गवतो नेग्रषने दौर 
को एकव्र क्रियाया श्रौर उन्हे जगल कौ दूमरी दिदामेतै चते चे । राद्ू राचतत 
हो उन के पीये बड्ता गया । वह जगली जन्तुम श्रीर श्रादमी कैः प्राकस्मिक 
्रक्रमणा के प्रति श्रपनी प्रत्येक चेतना को जागरूक कयि हृषु धा । प्रत्यक जीवित 
वस्तुं उसके लिये शत्र कं भ्रतिरिक्त कृ नही थी । वहं वौच-वीवच में कुष्ट मनने 
श्ररहवा मू धने केलिये सुक जावाया। दौ वाररक्तक्रे प्या टिकारी जानवो 
कै ध्रागमनसे विवद्चहौ उने पेडो प्र चदना पड़ा; किन्तु जववेगरक्र गये तो 
काट्रू नौचे उतर श्राया श्रौर पुनः पदचिर्हो का पौष्य करने लमा । 

पैरो कौ ठोकरीं से वनी हई वटिया उत्ते जगल के मुदूरवतीं दोदरी 
सै गई, श्नौर वहां काङके श्रपने नीचे इतना मनोरम एव मुन्दर श्टय देवा, जमा 
उमे कमी स्वप्न मे मी दृष्टिगोचर नही द््रा था। प्रस्वाचन दी श्रोर्‌ वदरा 
टरम्रा मूष पक्र विस्तृत धाटाक श्रन्यविक नीचे उतर्धायाथा, ठ्मयष्ामचका 
उसकै पौवके नोचे फनी हूं थौ, क्योकि जगते एक नुगरम दवान फट्‌ श्रद्‌ 
समाप्तो गमा था, रौर वद्‌ टलान धीरे धीरे नीच उतरकट्‌ एक नाना तीमत 
की श्रोर चन्पागयाथाजो दृढे पद हरे वरग मे दील के शतान 
चमक रट्‌ाया]। 
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यदि वरहा गीगा के बजाय कोई श्रन्य उत्तके साय टोता। वह केवल मातुल को 
ही श्रषना सव कु सममता था, कोई श्रन्य स्वी उसके विचारों में नहीं उभरी 
शरी, श्नौर भाग निकलने की उसकी योजना केवल श्रपनी धरती पर्‌ पहुंच जानं 
ग्रीर वहां से पुनःश्रू की पुरी की तलाश में निकल पड़ने के लियं थी। 


एक घण्टे तक ग्वाले चदान की तलहटी से शुरू होने वाले खुले म॑दान में 
चड़ रहै, फिर परिणामहीन प्रतीक्षा से उकता कर श्रपने मवेदियों को एकत्र 
कर जंगल के मध्यमे पटच, उसी दशाम गरायव हो गये, जिसश्रोरसे वे 
निकल कर श्राये ये! उनके प्रस्थान के राधे घण्टे परचात्‌ काक्र उत्तर कर नीचे 
श्राया) चट्रान के मध्यमे उसे एक गरहा मिल गई। गीगा को वहां वह्‌ यह्‌ क्‌ 
, कर छोड गया कि वह्‌ उसके लिये भोजने तलाश कर लाए, क्योकि पीदा करिये 
जाने पर वह्‌ गीगाके साथ होने कौ तुलना में श्रकेला श्रधिक सुगमता सै वच 
निकल श्रा सकेगा । 


कुखं समय कौ भ्रनुपर्थिति के पर्चात्‌ वह॒ खाना प्रौर जल दौनोंही साथ 
गकर लोटा । वहु पानी उस मशकमेंलायाजो हमेशा उसकी पेटीके साथ 
बरटकी रहती थी । उसकी नजर मे कोरईभ्वाला नहीं पड़ा प्रीरनही उसे भाला 


था कुरहा वचनान के लिये सामान मिल सका जिसकी उमे ब्रत्यन्त श्राव- 
प्यकता धी 1 


“मुभे एक सरल रास्ता सुकाई पड रहा है," जव वे दोनों प्रहा मे वंठ कर 
भोजन करये ले, तव काक्र ने गीगा से कहा । "गाय श्रौर साड पालने वाले 
ग्वालों के पास माले, कुरहा श्रौर चाकू थे । उनका पीदा करना ग्रत्यन्त ही 

` सरल होगा 1 फिर मै उनके गास्त्रो को छीन कर श्रपना वना नुगा! गीगा, तुम 
यही वहसे, यहां तुम सुरक्षित हो । ओर काढू उन श्रजनचियों का पीडया करेगा। 
वह्‌ शीघ्री शा्स््ौको साथ लेकरसलौेगाग्रौर साथमे मोरी बद्धियाका नरम 
नमे मा भी लेकर प्रायेगा। तव हम फिर शत्रुर मे निडरहो किनारे की श्रोर 
वापिस लौट जायंगे तथा नाव को तलाश्च कर श्रौर उस पर सवार हो कर काकू 
के देश को चले जाययेगे ! वहां तुम्हारा हादिक स्वागत होया क्योकि नान मेस 


3 
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पितरा सरदार श्रीर जव वह यह्‌ मुनेगा किः तुमने मरौ जान देवाई धी, तव 
वह्‌ तुम्हे श्रत्यथिक सम्मान देगा 1” 


एना कह्‌ काद शीघ्रतापूरवेक चदट्रान स नीचे उतर श्राया, श्रीर सुने घास 
से भरे भदान को पार कर, अ्रगवेक्षएगौगा कौ आंखोंके सामने से, जगलके 
प्रधवार में विसीन दहो गया। 

कृ समय त्क वह्‌ सवालों के पदचिन्ह का कोद मी सकेत नदीं पाचका, 
किन्तु भ्रन्त मेँ उमे वह्‌ स्यान मिल ही गया जहां से ग्वालो ने श्नषने दोर 
कोएकव्र कियाथाश्रौर उन्हे जंगल की दूसरी दिदयामेते चते ये । कां सचेत 
हे उन के पीये वदता गया । वह्‌ जगी जन्तुप्नो ग्रौर श्रादमौ कै अ्राकस्मिक्र 
प्ाक्रमरा कै प्रति श्रपनी प्रत्येक चेतना कौ जागरूक कयि हुए चा  प्रतयेक जीवित 
वस्तु उसके लिये शन के श्रतिरिक्त कृ नदीं थौ । वह वौच-वीच मे कुद सुनने 
श्रीरहवा पून केलिणे सुक जताया । दो वाररक्त के प्यास चिक्रारी जानवरों 
कै प्रागमन से विवदा हौ उसे वेडो पर चद्ना पड़ा; चिन्तु जववे धजजर मये तो 
काः नोचे उतर श्राया शरोर पुनः पदसिन्दो का पदा करने लगा ॥ 

पैसे को लोकसे से वनौ हुई विया उप्ते जगल क ुदररवतौ दोर कौ शरोर 
लेग, श्रीर्‌ वहा काक ने श्रषने नोचे इतना मनोरम एव गुन्दर दस्य देषा, जसा 
उमे कभी स्वप्न म भी दृष्टिगोचर नदी हृभ्रा था । प्रस्ताचन कौ श्रोर्‌ वृता 
हा मूर्यं एक विस्तृत घाटी के श्ररयथिक नीचे उतर प्राया वा, उ घाटौमेजौ 
उसके पाव के नोचे पौली हुई यौ, क्योकि जगल एक सुगम ठलान भर्‌ किर 
समाप्त हो गया धा, श्रौर बह टलान धीरे धौरे नोचे उतरकर एक नीली भील 
कौग्नोर चला गया याजो कुदे पर हरे चरागाहों मे नीलम कै समान 
चमकरहीयी। 

मील की सतह्‌ पर तंरती हूईसी कुच श्राकृतिया दिवा पड रहीधी 1 

वाक क्रो यह्‌ निश्चय या क्रि वह्‌ मनुप्य द्वारा हौ बनाई हई दै यद्यपि उने 
उन जसी वसुम को कभी देका मी नहौ था प्नीर न स्वप्न म उनका विचार 
क्रिया धा। श्रपने बहूलावे के लिये उमने उन्हे एदाए” समना जेमा किः उत्क 
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म्तिष्य ते नौका-नि्मातिश्रो फी कोपदिमों को भी यौ ताम दिया धा क्योकि 
यूके निवि कोट मी सानवोय प्रावादी केवल शुदा मेदी र्दी श्री यह 
गनृष्योंके निवाम्स्थरानदी द धये उरे योः सन्देह नहीं रह्‌ गया जवर उगाने 
मानव श्रावरतनिमों को उन पथो परमे गजरतेद्धग्राजौ भील कै तट को उन 
व्री मे मिनाग् षे । उन लम्वे पो परवेश्रपनेद्येरोको ख्ेर्हे षै । 
प्वष्टतः उ रात भरफेलिषे राति कै अंगले श्रीर्‌ म॑दानके द्िसिक पुप्रो गा 
धिकार्‌ वनने रु सुरक्षित रप्र रष । 

राधिकरागंधकार व्याप्तष्टोनि तक कापरुर्वरने वाले गवि की द्ुलचलों को 
व्र मनोयोगगे देवता रहा । किर प्रंधकार फी गुरक्षा में वह वीरे परीरे शीस 
फे निनारे की प्रोर वदृ चला । उगाने श्रपनेप्रीर कान्यै वीच में पटने वानं 
प्रत्यक वेट श्रीर्‌ सड एवं प्रत्येव चह्ान प्रौर सखे फा, श्रपने को दछिपाते पुवं, 
प्रनी प्रगत्तिकौ गुप्त रखने कै लिये, पूरा-पूरा लाम उदग्रो । प्रस्तरमेव शील 
~ कै च्रिनारे पर्‌ पहु नरकुल की गहन भाडटियों में दधिषकरर लैर मया। श्रषनी 
= श्रवो श्रगिमे उन्हँदृदा कर्‌ वहृरगाव की दशा का व्रसयेक दृष्टिकोण गे, 
श्रपते श्राप को दिपये हृष, भनी नाति निरीक्ष्य कर्‌ सकता धा | चन्रमा 
व्रिमल्त व्योम परद्र उटा श्रा तथा श्रषनी चमकौली किरणों को पनी वर्‌ 
प्रतिचिभ्थित कर्‌ चसा दही श्रनोषा एवं श्रगराधारग मनोरम यय उपस्थित फर 
स्राथाजिते कार सन्ध्य्रापें प्रस्न दत मूं द्रारा उत्पत किया देना धा । 
शरनं देया पिः घषर वास्तवे मील की सत्‌ परतर नदीं रह द| उगवी 
जागक्कदृष्टिने सौघ्रदौ परताल्गाचिया किलं कै सिर पानी की सतह्‌ 
० जाकर गायवदहा गये । समस्त ग्राचादी उन्दी नटं पर स्फी द्र 

उसने परप, स्थरो प्रीर्‌ दो वच्चोफो देवरा जो सुले प्पेटफा्मौं पर 
वतिते दो वेत कूद एवं मनोरजनफर रट षे । फते प्ठेटकार्म प्रायः 
प्रसयेयाः घर फे श्रागि निके हृ पै) दमक मरायसाथदही यु पुष्प उन वृलों 
परे षट द्ूये मनोरजन कर्षे, जो घो धिना त्तकङे पानी को र) 
षु धे) बहटूतमेधरोयेश्रागे मिद्रीमे वने च्छे ्ोष्ट नरह प्राम जघ रं 


१३३ 
थी, जो ब्राग को नीचे के फो की लकड को जानेन रकेषु घे । काको 
नाक मे मनी शुने कौ स्वादिष्ट मुणन्य प्प्िष्ठ हो रही यो, प्रर उन गुद 
मँपो मद प्राया जवर उमवे देवास कृ्म्यीन निवी गायो दौ ममिन हृद्यो 
मेगौोध्त काट र्दे द नौर हृद्यां चूत रहे है तया ब्रन्व मदभियों कन गोर श्रनि 
मेसलग्न ह। वेश्रगने गहसे हृहटियां निकाल नीचे मौन कै पानी में पतते 
डारदेथे। 

यचि वह्‌ गोधन के निवेभ्रूवा धा. ततो मौ उन्नी ह इच्छायक्तिः उम 
वामो वाधे दैव्यके लम्बे भाने, मते कृल्टाडे शरीर वेज चाक पर ग्ट हर्यौ 
जो निकटवर्ती पृव पर यड्ाहूुग्रा पहरादेरहाया। बार वार काह की मेजर 
उम्र जा जमती थी । उस्ने देवा कि मील निवाधियों का श्न्व्या का 
भोजने निवेद खेकादै। चमी हट ह्या घते के नीचे स्थित जतराति मे 
की जा सुक्की दह । गवि के निवामो श्रपतरे श्प घर्यो कै प्रागे जनी 
हृद्रो के इर्द-गिदं थोर मचाते ह्ये षेराडान वैके है । वच्चे प्तेटफा्मो 
कै निकट पह्मै ौ मति, पनः किवकासियिं भरने एवं कनावाजजियां लीने 
मे व्यस्त्रहो चुके थे । युवक एव पुवत्तियां गाव के भरे कोनो में एर-उधर 
प्रम रदे, श्रीर बुद्ध धीरे-धीरे फखषटमाति हए पानी कै ऊप्रर वने द्ये 2 
ट रेनिों षर दके टृ ये। ऊंची श्राया वाने बहादुर धपते वीतरै इर 
वी्रापूणं कारना्ों को हृजारवीं बार व्याख्या सहिते वरणेन कर र य । गवा 
मातयिं ददो घेस में वो हई थी श्रौर बार-बार घिर हिना कर ग 
सदा रदी थीं, जव कि दोटे वच्चे उनङौ गोदो मे पड़ दूष सूखने मे मग्न चै। दन्तः 
ठन एवं स्वेत के वातौ बृष्यां किन्तु श्रमी तंक देष्ट-ुष्ट एवे सिवान 
(ज खम श्रारम्मिक कान में जोवन यापन के लिये एक श्रावरयक एवे श्रनिचापे 
नियम था, परयो्रि उन दिनों प्रकृति मे पग-प्गर प्र द्ुग्धना एव प्रति क्षण 
मचत रहना पडता था), बड़े वचनो कौ देख मात करने श्रीर धर की व्यवस्य 
कौ गुचारू वनाने मे संग्न यी, जिषका भार इन्दी के कन्धो पर धा । 

मन्वा करा कुटपुटा अंधकार फी कानी चादर मे समाता यया । वच्चे 
पास प्रौ खात के दने श्रपने-प्रपने न्नेष मे चते गए । प्रगते श्राप षष्टे त 
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ब्रह लोग श्राग के इर्द-भिरदं वटे रहै, फिर दो-दो तीन-तीन करवै लोग भी 
ध्रपनी भोपटिो के श्रन्दर प्रविष्टदहोनिद्राकी सौम्यता के श्रानन्द में लीनो 
ग्‌ । गाँव स्तव्यत्ताफी चादर ग्रोढृनौ। कार श्रभौ तक भील के गिनारे 
नरणुल फी भादियों में द्धिपा हृश्रा, श्रषने निकट वाले पह्रेदारको परर रदा 
था। जव-तव पहुरेदार ध्रपना स्थान छोड कर श्राग की उन लषटों कौ 
शरकुष्ण रतने के लिए प्रागे चदु प्राता धा, जौ पल के पदानि के निवट भील ये. 
निनारे पर प्रज्वलित हो रही धीं । उसे पार करने का साहस कोरदरूभी हिसंक 
पदु नदीं फर सकफताथा,प्रौर न ही कोर्ट नजरींसे प्राये निना उस परसे 
गरुसर सकता धा, क्योकि लपटो कौ रोशनी से संकरे पुल का सिरा प्रभात 
हो रहा था। 

काषः एसी सोचमेंद्वा हृ्राथा कि संत्तरी की नजर से छप कर वह्‌ 
पिर प्रकार वह पहुंच सकता) श्राग को कद कर पार्‌ करने से लपटे 
धधकः उषेगी, श्रौर लपटो की विकृति देखकर पहुरेदार फो नेतावनी मिल 
^ जाएगी । उपे चेतावनी मिलने का्रर्थटै, सारे गोव फा जाग जाना। एस 
प्रकार कारू कै उसके निकट पहुंचने तकर गौव की सम्पूर्णं प्राबादी जा चुकी 
होगी । । 

पानी की स्हायतासेभी वरहा पहुंचा जा सकेता धा। किन्तु चह भी 
नजरोसे दिप कर निकल जाने का कोई सुनहरा श्रवसर नहीं धा, क्योकि 
चन्द्रमा फी रोक्षनी मेँ पौषे के समान चमवती हु कील की सतह्‌ पर तैर फर 
जनियालेकोर्गावसे स्पष्ट ष्पे देवा जा सकेताथा। पुल के साय, एक 
शरोर परदार श्रवद्य पद्‌ रही थी । वह्‌ वह पहुंच कर, परदार के साथ-राथ 
ध्रागे यद, श्रौर फिर निकटवर्ती घरकेश्रागे निकले प्तेटफार्म पर सन्तरीषफो 
भ्राभासि दोनेसेपूर्वेहीकि श्रु उस सिर परश्रा चुका है, चद्‌ जाए्‌-- यहु 
एक रहि हो सक्तीयथी} लेधिन इसकी सम्भावनासौ मस्ते एकथी) सो 
कामः रषं भाग्यक्ाली परिस्थितियों केनिर्माण की भ्राशा में प्रतीक्षा करम 
लगा, जो उदकी स॒मस्याको वरिस दल कौ श्रोर पहुंचा सके । 

श्रसल में वह्‌ विचित्र जसलसशि में निहित प्रसंसप एवे प्रपरिचित घतसें 
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ग्दरादा+ दन्तु एरान पूवं ङो हनी 
विदववभरर्‌ षटूवने के मे उनना एकः 
निर्वि व्रुष्े विवे, द्रषरो मन्द दानी) 
श्रते प्रद्र नरटरद मे ययने ट्ट पदत्रये छ मुनते वातै काद 
दे मखक्य दरानयें। ददा उदे ज्र तगर ग्र यो, उद्र दट्‌ उन 
स्यनि श्र मगन्व, ठन 1 श्पने साधने 
बद्र ग्रवम्वष्टनार्टरी दमो) शरद विध्य हिरिश्यु द्धी कान षग 


वानी एदवापे एदम निन्द ग्ट ग्रौर च्म पयव चरने छिश्नद 
दिष्ट गान प्रत्ययिक स्चेवदो उद्ये । दविर पतजान श्राज ढे मनरप्य 
त्वि तंगन ढे प्रयद्य स्वरो -- =, ऊर दी नवचंद्र सगय, दो द रंमने, 
शदादृद्ट जाने वादे जन्तुद्धी दद्र चीवनयो ध्यर्‌, शने प्रद्रा दी दवार्‌, 
कंश टिदारी, रेमे वानो श्चद्व दी म्द धाय वावैदट् 
निवद्रारौ-- दृसके पद्य दो पटवानना श्रनम्न्े दा। पट्‌ नावरे कान 
देनारै जविनं ये । उनद्रनि ्टप्रावाराग्य द्धी व्वनि देने एष्दो मच 
प्रवाते मे वदन्ते प्ट किर सा वदन मयायाद्ियन्तुते उमद्धी 
शुम ष्ष्ट्रयो दै, नौर्‌ द्‌ ्रन्यविद्ध सेठ टी वीरियीदे मीरा दिन 
दट् न्द्राद्ा 
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धिको प्रते मन्िष्क्मे उत द्विरद दी प्रयति द्धा कित्र बना मे 
शवो प्रावदयथ्ना नटं ष्टो, टम कवं द दिद उक सचत दनी 


पम्नद। वटूठ्नन्न्तुक् मारी, चनु निःव्दे दद्मो शो दरव न्दा या, 
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टन नदद दरम 
दीद माम गरीया, प्रर 


माभ प्ररि - ष्वद निद्धन्दा 





पर्वे वायो । 
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कार ने सन्तरी की भरोरदेखा } वहं श्रमी-्रभीश्रायकी लपटोंकोञचाकर 
पूनः लौ श्रपने स्थान पर भ्राकर खड़ा हरा था। वह रेलिग के ऊपर सुका 
हा नीचे फली जलराक्चि मे काकरहा था । वहु क्या चीकज्ल है? काद्रूकी 
प्रंखे प्रधकार को चरती हुई उस जंगसे पर गड गर्‌, जहां वह बहादुर खड़ा 
हरा धा । उसके ठीक पीछे एक दरसरी श्राक्रति थी! श्रोह्‌! एकस्मीकी 
श्राति ! 

पीये कीश्रोर गुड-मरूड कर देखती हु, वह्‌ सोरी-षौरी सन्तरौ कीभ्रोर 
यदु रहीभी। तवी हत्की ध्वनि हु) सन्तरी ध्रूुमा; उस दछयाको श्रपने 
एतने समीप श्रोया देख, उसने श्रपनी बाहं फंलादींश्रौरनारी को कसर कर 
उनके वन्धने में जकड़ चिया। 

उसका चेहरा चीकीदार के कन्थो में चि गया) चौकौदारकागभरुह्‌ काक्र 
की श्रोर से धरम गया, भौर उसकी श्रांखे लाल भूरे वालों में दिप गई जो 
'वन्धन से मुक्त हो, लमभय श्रौरत की कमर तक, लटक रह थे। 

श्रीर तव विक्ताल हिस्क काषू की पीर पर भेपरा। 
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जिसक्षण बह दू ख्वार जन्तु कारू प्र भपटा, उसी क्षमा वह उद्यन कर 
भील में मत्ता लगा गा 1 प्रानी उथला था, दोया तीन फीट से घरधिक गहरा 
नहीथा) फिर मी ुहा-नितरासी वानी कौ सत्तह से लगा ग्रा प्न्ददं ही श्रन्दर 
बाई श्रोर रास्ता वनाता हुश्रा पुल की पराई कौ तरफ वद धना1 वह्‌ 
जानता था करि वडी चिल्ली मील में उतर कर उसका पीद्या नही करेगौ । 
प्रव उसके तिये सवते भयानक खतरा कौल के पानी कौ भ्रपरिचित गहराई 
मे निहित था। यद्यपि प्रतिक्षण वह्‌ तैज दातो या चिकने शरीरकैषस्पश्नं की 
प्रागा करता रहा, फिर भी उस पर कोई प्राक्रमरा नहीं टृग्रा 1 


भरन्त मे, उमक्रा मांस धुटने लगा । वह उल्तट गया भ्रौर श्रपनी पीठके 
रि उम समय तक त॑रता रहा जव तक कि उसकी नाक श्रौर मुंह पानी 
की सतह से ऊपर गही निकल भ्राये । पनः एक लम्बे सासे भ्रपने फफ 
को मर, उसने पानी में दवकी लगाई श्र प्रपतने सक्षय लदृटे की दिशा मेंश्रागे 
वड चता) श्रन्त मँ उसके हाथो की म॒ञ्जनरुत पकड में लटठे कौ घुरदरी सतह 
धाह । फौरन दही बह लट पर चढ गया श्रौर जव उसने यह्‌ देखा कि 
वदे पूल के नीचे पहरेदार एव उसकी साथिन की नरो से एकदम सुरक्षित 
दै, तो उसका हृदय घुशी से नाच उगा। 

प्पने पीये किनारे पर वह चक्रये गये पयु कौ कध मरी दिकायते युन 
स्हाया। उमे यहढरखायेजारहाया करि यदि मीलके पानी ददने की 
भावाज ते सन्त्र को सचेत कर कड़ी निगरानी पर तयार कर दिया तो ष्या 
होगा । कु समये तके वह्‌ सास रोके, ऊपर से श्राने वालो श्रावाज्र को सुनने 
चग! शन्ते, उतके सदाक्त कानो ने रीर स्वरो मे मुलप्ति होने वाती 
वात्तसीतत को पकड़ चिया। वदहूत श्रच्छा! वेभ्रमीत्तक प्रम-प्रददान मे व्यस्त 
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धै। उन्दंस्वप्न्मे भी इस बात का गुमान नहीं था क्रि उनका शतु इतनी 
निकट परहुच चका है। 


काक ने उनकी वातचीत्त पं खनलं नहीं डालना चाहा । ग्रौरत के होते 

दए वह ऊपर चद्ने की हिम्मत नहीं कर सका । एक चष्टे तक, कमर तक्र 

हरे पानी मेँ इवे हृए वह प्रतीक्षा करता रहा । प्राखिर उसके कानों ने 

प्रौरत कै लौटते हुए कदर्मो की धीमी ग्रावा सुनी । वह्‌ उसको धर पहुंचने , 
तक प्रतीक्षा करता रहा, नौर फिर विल्ली की भांति भेपट कर सीषै खड्‌ हुए 

फिनने लद्ठे पर ऊपर की श्रौर चदन लमा जव तक्र की उसकी अ्रुलियो ने 

पूल के फर्शके किनारे को केस कर नहीं पकड़ लिया! सावधानी के साथ 


उसने श्रपने को कुं उपर उटाया ताकि उस्तकी श्रखिं पल की उपरी सतह को 
भली भाति देख सके 1 


उसमे बारह कदम की दूरी प्र सन्तरी धीरे-घीरे किनारे पर जलती हुई 
प्राग की श्रोर चद्‌ रहा था । सन्तरीकी पीटकाष्ुकीभ्रोर थी श्रौर्‌ श्रव त्तक्र 


वह किनारे श्रौर कारके मध्य में पहुंच चका था। इसमे श्रधिकं उपयुक्त 
प्रवसर श्रौरष्था दहो प्कताथा? 


गुहा-निवासी एकदम भषट कर प्लेटफामं पर चद्‌ गया, प्रीर प्रपते 
निःशब्दे कदमो से सन्तरौ पर श्राक्रमण करने उसकी प्रोर दौड़ा) सन्तरी 
लडकी के उक्र लट्‌ को हाथ मे पकड़े हुए था, जिससे वह्‌ श्राय को प्रज्वलित्त 
रखने म सहायता देता था, ग्रौर उस समय लकड़ी कोक्रने के लिए भका हुग्रा 
भा, जव काकरु ने उस पर यकायक ही च्राक्रमणा किया} सताये हुए शेर कौ 
गति एवं राकितिसे काकरु श्रपने दिकार की पीठ पर हट पडा । .उस्के दोनो 
हाथों ने सरहायत्ता को पुकार मचान के पूर्वेही सन्तरी के गते को कस्त कर 
मीच लिया, ्रौर पने दातो को उसने गचेके पष्धको हृदडी के मापसिमेंगडा 
दिया ताकि वह्‌ श्रासानी से उस्षकी इस पकड से निकल न सके । 


पीस हुए इस ्राक्रमसा ते घवराये सन्तरी ने श्रपने शत्रु की श्रौर रुख 
पृलटमे के लिये रेक दाथ-पाँव मारे तमने अपक्त गति = र धिष नि 
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प्रगुलिमों को दौला करै ऊ कट प्रयत्न कथि, वयोकि एक क्षराङेप्नियेही 
कड ठीलो ह्यो जाने प्र उप्ते बहायता के तिये निल्ताने मर का समय नित 
शक्ता सा, किन्तु रिकञ्जे कौ भति हाथो ची पकड दीती नही षड्‌ सकी । 
तव शिकार नै भ्रपना दायां हाय चाद्र निकालने के लिये वद्या । काष्ट 
श्छी कीश्रालाक्ररहाथा, ओर इसीक्षणकी प्रतीक्षामेया। उमौक्षरा 
उपने श्रपना दाया हाथ सन्तरीके गलेसे हटा तिया, श्रौर विजलीकीतेजी 
कसाय उस हाथ की परद्धा किया जो चादर की मूको पक्डूनकेत्िये 
प्रागे बढ़ चुकता या। इस प्रकार जब सन्तरी की मंयुियों ने चपर की मू 
फो पकड़ा, उसी क्षणा काद्रू की प्रगु्ियां भी सन्तर की अयुलियों पर कस 
द्‌ | 

चहूदो हाथो ब्रतुन शक्ति के भटके के साथ फौरनवेदीते बाहर 
निकल श्राया । श्रौर तव शक्ति का परीक्षण प्रारम्भ ही गया, नो पमे 
क परिणाम को निर्णीत करने वाला था। मील निवामी ने चाङ्रकोषौेकी 
भोर प्रपते पौर पर सवार मनुप्यके शरीर में भोक्ना चाहा। कारन चापू 
वाते हाथको ऊपर श्रौर बाहर की श्रोर धकेलमे का श्रयत्न किया। बाहर 
पौचेकी भोर धुम गया। कादर ने इस मखः को वदसने का प्रयल नदी न्मि-- 
यहउसोदशार्मेथा, जसा कि उसका चाक्र होना चाहिये णा) धीरे-पीरे 
उती शक्तिरागती वहो तरे म्पे यकु को शक्ति प्र्‌ विजयपाचो। प्रभौ तङ 
उमा द्रा हाथ दुसरे मनुष्य की श्रावाज को घोट हए था। धीरे-धीरे, 
किन्तु निशितः से, काद्र भपने दा के चाकू वाले हाय कोज्पर कीओर 
लै चला) प्रव वह दधाती कौ ऊंचाई पर धा, भव दुमरेके को को ऊंचाद षर 
या, भोर हर ममय वालो वाला दैत्य उत गहा-निवासौ के प्रीरमं भोक देने 
का प्रयते करता रहा 1 

जब चाष सन्ती कै कथे के समान्तर षटवा काह धोरधीरे हाय को 
बाई प्नोर उस समय तकः दवाता गया, जव तकर किः उसका धारदार फन सीधा 
परपने मालिकके ही दिल के ऊपर नही हो गया । प्रौर तव, पूतः श्ाक्मिक 
स्परे, काद नै श्रपने प्रयलो को एकदम उलटा कर दिया श्रीर्‌ दो भुप्पों 
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प्रे । उन स्वप्नर्मे भी इस्त वात का गमान नहीं था करि उनका चतरु इतनी 
निकट पहुंच चका दै । 


का ने उनकी वातचीत में खनल नहीं डानना चाहा) ग्रौरत के दोते 
हुए चहं उपर चदन कौ हिम्मत नहीं कर सका । एक घण्टे तक, कमर तकर 
गहरे पानी में इवे हुए वह प्रतीक्षा करता रहा! ्रालचिर उसके कानों ने 
ग्रौरत के लौर्ते हुए्‌ कदमो की धीमी प्रावाज्ञ सुनी 1 वह्‌ -उस्तकी घर पटुंचने 
तक प्रतीक्षा करता रहा, रीर फिर विल्त्ी की भांति भपट कर सीघे खड़ हुष्‌ 
फिञनने लट्ठे पर ऊपर की श्रोर चदुने लगा जव तक की उसकी ब्र॑गुलिर्यो नै 
पल के फरशके किनारे को कस कर नहीं पकड़ लिया । साववानी के साथ 
उसने श्रपने को कुदं उपर उयाया ताकि उसकी शरस पुल की उपरी सतह्‌ को 
भली भाति देख सकं । 


उसमे वारह्‌ कदम की दूरी पर स॒न्तरी धीरे-धीरे किनारे पर जल्तती हद 
ग्रागकीश्रोर वद्‌ रहाया। सन्तरीकी पीटकाद्ूकी शरोर थी श्रौर श्रव तक 
वह किनारे श्रीर काकूके मध्य ममे पहूंच चुकता था। इससे श्रयिक उपयुक्त 
ग्रवसर श्रौरक्या हो सक्ता था? 


गहा-निवासी एकदम भपर कर प्लैटफामं पर च गया, श्रीर्‌ प्रप 
निः्ाच्द कदमो से सन्तरी पर श्राक्रमण करने उसकी शरोर दौड़ा । सन्तरी 
लड़की के उस लद्ठेको हाथमे पकडे हृएु था, जिससे वह ग्राग को प्रज्वलित 
गने में सहायता देता यः, श्रौर उस समय लकड़ी भोकने के लिए शुका हुमा 
शा, जव काक्र ने उस्र पर यक्तायक ही ्राक्रमण किया । सताये हए शेर की 
त्ति एवं शाचित्त से कार अपने शिकार की पीट पर द्ुट पड़ा । उसके दोनों 
हाथों ने सहायता कौ पुकार मचान के पूर्वं ही सन्तरी कै गले क्रो कस कर 
नीच लिया, श्रौर षने दातो को उसमे गलेके पीद्यकी हड्डी के मासिर्मे गडा 
दिया ताकि वह ग्रा्ानी से उसकी इस पकड से निकल न सके! 


पीस हए इस श्राक्रमरा से घवरयि सन्तरीने श्रपने शत्रु कीग्रोर रुख 
पलटने के लिये भ्रनेक हाथ-पांव मारे 1 उसने म्रपने गले के इर्द-गिदं कसी हई 
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्रगृलियो को टीला करने क कड प्रयल स्यि, क्योकि एक क्षण के तिपेदी 
पकड दील हय जाने षर उते सहायता के लिये चिल्लाने भर का समथ मिल 
गर्ता या, किन्तु धिरकेञ्जे की भाति हाथों कौ पक्ड ढीली नही पड़ सकौ। 
व शिकार ने अपना दायां हाय चाद निकालने के लिये वद्रया। काव 
श्सीकीश्राशा कर रहाथा, अरर इसीकणकी प्रतीक्षामेभा। उस्ीक्षण 
छ्म॒मेप्रपना दाया हाय सन्तरीके गलेस्षेहटात्तिया, भ्रौर विजली की तेजी 
कै सायर हाय की पीदा किया जो चाकर की मूढकी प्रकडनेके तिप 
म्मम वद चुका था। इस प्रकार जब सन्तरौ की अयुलि्यो ने चाद कीमरट 
को पकड़ा, उसी क्षण काक्र कौ अरगुलियाँ भौ सन्तरी की अगुलियों पर केस 


ग्द 





चादौ हाथौ की श्रतुल शक्ति के भटके के साथ फौरपेटीसे बाहर 
निक श्राया । श्रौर तव शक्ति का परीक्षण प्रारम्भ हो गया, जो मुरमे$ 
फ प्रिणामको निर्णीत करने बात्राथा। भील निवासी ने चाक्ूकोपौयेकी 
भोर धरपने पीठ पर्‌ सवार मनुप्यके शरीर में भौकना चाहा काद्रुने वापर 
बानैहायको ऊपर श्रौर वाहर की श्रोर धकेलमे का प्रयत्न किया। चारू 
परषेडीश्रोर धूम गया। करने इस त्ख को बदत्तने का प्रयत नही किया-- 
पटरद्यीदधार्मेथा, जसा कि उसका चादर होना चाहिये धा। धीर्-धीरे 
यनद धक्तिगासी वांहो ने प्रप दातु की शक्ति पर विजयपाली। प्रमी तकर 

ठनो हाय दपर मनुप्य की श्रावाज को घोटे हए था! धीरे-धीरे, 
रिनुमिभ्नितररप से, काद प्रपने शव के चा वानेदटापर कोज्पर की श्रीर्‌ 
प कया। भवे वह द्याती की ऊंचाई पर था, श्रव दरमरे के कधौ कीडेवाषर 
थाः रर्‌ हर ममम वालों वाला दत्य उ गृहा-निवाणी कै धदीरमे मोक्दने 
दा प्रप करता रहा । 








। जव चाष सन्तरी के कथे के समन्तिर प्टरुवा काद यथान द्राय की 
भार्‌ 1 समय तक्र दवाता गया, जव तक क्रि उमक्रा शद्‌ एत्र मीधा 
प्नं माण्किकेही दिव कै उपर नही हौ गया + श्रीर्‌ वव, पूर्णतः श्राकन्मिक 
स्परे, कद नै श्रपने प्रयत्नो कौ एक्दम उलटा क्र द्वियाश्रौरदो भतरष्यीकी 


९४० 
कादर की पथ-दिस्दशिता के साथः विजली की गति से 


हृश्रा निकल सया ॥ 
मस्त भार लिये नीचे फर पर गिर 
ग्रौर फिर हमेशा के लिथे शान्त दो 
व्यर्थं ही मंवाना दीक नहीं समना) 
जो उसके शत्रु के शः 
एवं तीव्रता के साय 


सम्मिलित शित एवं 
चादर ौल-निवासी के हृदय को फोडता 
मनुष्य चुपचाप का कै शरीरकास 

गया । वहां उसने अन्तिम प्रयास किया 
कू ते प्रधिक समय प्रतीक्षारमे 
नं को श्रपने शरीर से लटका लिया, 
र फिर, तूफान की खामोशी 


विलीन हो गया । 


गया। क्रा 
उसने भट उन शस्त 
क्ते साथ लटके हुए चे, श्री 
जंगल की ग्रौर श्रंधकार्मे 


५1 


गीगा श्रकेली ही ग्रहठामे वटी विचायं में द्भ टरहथी । कमी-कमो उम 
का मन श्रपने मृतश्ि्ुकौ याद भ्राने पर धृशा मे मर्दना धा, श्रीर फिर 
उरी ्षए उसक। क्रोध द्रुर के भ्रन्याय एव भ्रत्याचार का स्याल कर एकदम 
ूर्णक्वेण मडक उटता था! उसकी सयु्तियां वारवार उम प्रन्यायोकेगनैकै 
हरदं-गिदं फपने के लिये मचत उठ्तो धी । वह वार-बादं उमकौ तुलना कषर 
मे करररहीषौप्रीर तुलना मे प्रव्येक वार वह प्रजगवी कै भ्रति उदित हृषु 
परपने नवीन मारो कौ तीव्रता का भ्रनुमेव कर उषत्री यी! वह द्रम भ्रजातीे 
बहिर कौ बुरी तरह व्यार करने लगी थी। वह यारनवार उन श्रनेष 
धटनाघ्रो को ्रपनी यादें मजौ रही थी, जिनमे उसने उनकै प्रति दयाचुना 
दिखाई थी प्रौर उन परित्थित्तियो मे साम वंधाया या जिनकी वहे प्रभ्यल्त 
नही थौ । उसकी जानिके लोगो के मध्य पुष्प के लिये एमी वाने करा 
उसकी कमजोरी का परिचायक्र समभा जाता था। च्नु गगा जानषकी 
धी कि षष धम एवं परोपकारी कायं के पीये कमओोरी का कोई कलक निदि 
की था। राधि कै भकार मं बहत देर तक वह भपनो प्रां प्रीरदानोकौ 
दायै वंडी र्दी । भरन्त मे जव बहु लौट करनं श्राया तो बरे विनारोने 
उमे चेरना शुष कर दिया । वह जेगलियो के देश मे नित्या ही प्रपने शबरुप्रौ 
मे हथियार छीन कर लाने के त्वि गयादै। हो सक्ता है कि वहं मादडाला 
याहो! यचपि गौगा को दष वान का विश्वास नहींहो पारहाथाङरि 
उम्‌ सशतत एव मृद्‌ शरीर को कोई इतनी प्रामानी मे मिटा म्ना है । “ 


सुबह होन पर वह विनद्रुन निय हयो ठी अनीशा गृहान 
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सम्मिलित शवित एवं काद्र कौ पथ-दिग्दक्षिता के साथ, विजली की गत्तिसे 
चाकर भौल-निवासी के हृदय को फोडता इरा निकल गया । 


मनुप्य चपचाप काके शरीर का समस्त भार लिये नीचे फं पर गिर 
गया । वरहा उस्ने श्रन्तिम प्रयास किया ग्रौर फिर हमेशा के लिये शन्तहौी 
गया) काक्र ते ्रधिक समय प्रतीक्षार्मे व्यथं ही मंवाना ठीक नहीं समा) 
उसने भट उन शस्तो को त्रपने शरीर में लटका स्तिया, जो उसके शत्रू के ठव 
के साध लटके हृएये, रौर फिर, तुफान की खामोशशी एवं तीव्रता के साथ, 
जंगल की श्रोर प्रंधकार मेँ विलीन हौ गया । 
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ह, वयोकरि मे प््यभिक वनान्त हो चु ह । जवनक्रये सोता रट, तुम देम- 
भान र्ना {'* 

गुहा के प्नन्दर पटूच कर गौगा फिर श्रपने नवोदित प्रम से वह्‌ ग श्रीर्‌ 
हाव मावे उने प्रकट करने नगी । नेगिनि उमकरी बहि गनेमेपट्री होने पर 
भी काद्र केवत मानु का मुन्दर मष्टा श्रपने सामनेदैव रदा था। बहुका 
ह? 


२ 


खवकर लगाति-लगात्ते निडाल हो वह्‌ घास पर, जिते काद्र उसके लिये एकत्रित 
कर गया था, गिर पडी प्रौर शीघ्र ही स्वप्नचरी वन गर्द 1 पौ फटने के करई 
घण्टे पवात्‌ उसको नींद एक श्रावाज से हुटी-- यह श्रावाज चटरान के साथ 
भाते की स्गड़ से उत्पन्नहो रही थी जो.ऊपर चदन वाले श्रादमी के श्रागमन 
की पूरवे सूचनादेरहीथौ। 


जंतेहीगौगाने देखा कि वह्‌ कौनरहै, वंभ ही उप्तके मुह से धीमी किन्तु 
प्रसत्नत्ता भरी चीख निकल पड़ी, जो शायद वह्दुर के जीत कर प्राने की 
वधाई स्वरूप थी । काङ्क ने मुस्कराते हए ऊपर देखा ग्रौर ग्रपने साथ लाये हुये 
शस्वों को प्रदशशित किया । उसने ग्रौरत के चेहरे के वदले हुए भावो को देखा-- 
एक मुस्कराहट जो उसकी मावेनाभ्रं को दीप्तिमान कर रही थी । इसके पर्वं उसने 
गीगा की श्राति को परखमे में कभी समय नहीं लगायायथा ! गरब यह्‌ उसके 
लिये वड़ा आ्रह्च्यं लगा-- श्राश्चर्यं क्या एक भटका--- कि उसके साथकी 
नारी युवा एवं देखने-सुनने में सुन्दर है! किन्तु यह्‌ श्रादइचयं उसकी तुलना मेँ . 
कुं भी नहीं था, जो उसके एकदम वाद हृग्रा । जसे ही गीगा उसके निकट 
पहुंची, उसने प्रपनी वाहं काक्र के गले में डाल दीं, श्रौर इसमे पूवेकी वह्‌ 
उसकी भावना को समभ पाता, उसते ्रषने जलते हुए गर्म हौठ उसके होठों 
पर रख दिये) 

कार ने हसते हुये श्रषने श्राप को उसके वन्यन से मुवत्त किया) वेह गीगा 
से प्रेम नदीं करता धा-- उसका हदय पूर्णतः मातुल का था 1 -श्रौर उसका 
मस्तिष्क श्रपने देग लौट चलने के लिये योजना वनाने मे पूर्णतः व्यस्त था, 
जहां पहुंच कर वह्‌ उस मातुल की तला को जारी रखेगा जो उसकी सदहवा- 
सिनी चनने वाली थी) हेसते हये श्रपनौ वाह से गीगा को दलर्वां चट्रान के 
उपर सहारा देते हुए उसने श्रपने कदम गहा कौ श्रोर मोड़ दिये । 

“नें कुद भोजन लेकर श्राया हं" वह्‌ वोला, “ग्रौर जवम सो चुद्रगा, 


तव हम लोग समद्र कौ मोर्‌ लौट चलेगे ( रस्तिमें मै चिकार कर सरूुगा, 
वयोकि श्रव मेरे पास हथियार है । किन्तु इस वीच में मे सौ लेना वदथ चाहता 
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दु 
भातत रखना 1” 

गरहा कै शरन्दर पव कर गगा फिर भ्रपने नवोदिन प्रम मे वह्‌ मई शरीर 
दाव मावे उमे प्रकट करने लगी । नेकरिन उस्तकी वाह गलै मे पड़ी होने पर 


भी काहू केवन मातुल का सुन्दर मुखदा श्रषने सामने दे रहा था । वह्‌ कहा 


वयोक्रि म प्रस्यधिक् वनान्त हौ चृक्ता हूं । जवत्कमे षोता रुह तुम देस 


्? 


[९ 


जवं मातुल श्रौर सरदार नातु को इस वात का पतालगाकिनान्नु का पुत्र 
काक नौका-निर्माताभ्रों के गाँवर्मे प्रायसे चिरे लद के वीचं वन्दीनदींदै, तो 
वे धूम कर विस्फारित नैं ते एक-दूसरे के चेहरों को देखने लगे । सरदार ने 
लद का निरीक्षण बड़ सौरसे क्रिया । 

"यहे जला हुघ्रा नहीं है,” वह बोला । “इसका मतलव दै कादर जलक्रर 
राख नहीं हुप्रा है । श्रौर यहाँ, उशषने लद कै इदं-गिदं कौ वरती कौश्रोर 
संकेत किया, “देवो । यहुँ वहं रस्ियां पड़ी दह, जो उत्ते बे हुए थीं 1 

उसने उन्म से एक को निरीक्षण के लिये उठाया 1 

"इन्हे काटा गयाहै। हमारे ्रानेके पूर्वं कोई यहां पुव करनात्रू के 

पुत्र काद्र को स्वतन्त्र कर चुकाथा 1" 
 “ठे्ा करने वाला कौन हौ सक्ताहै? ओ्रीरवे लोग किस ग्रोर चते गये 
ह?” मातुल ने प्रदन किया। 

नात्र ने भ्रपना सिर हिला दिया । “मुभ नहीं मालूम, प्रौर श्रवर्मे यह्‌ 
जानने कै लिये ठहर भी नहीं सकता हूँ, क्योकि मेरे बहादुर श्रजनवि्यों को 
पी खदेड़ रहे है, श्रौर मेरा उनके साथ होना श्रावरयक दै 1" सरदार वुभती 
ग्रास के चेरे से बाहर निक्रल श्राया श्रौर उसग्रोर वद्‌ चला, जह उसके 
जवने शत्रुको समुद्र की ग्रोर खदेड़ दिया था] 

किन्तु मातुल ने नानूके पुत्र काक की तलाश करने में कोई कसर न 
छोड़ने का निश्चय क्रिया! जसे ही उस बहादुर का पित्ता उसे छोड़ कर गया, 
वमे ही वहश्रागके पेरे सने वाह्र निकल कर वापिस कोपडियों की श्रोर वड 
गई । सर्वप्रथम वहे गांव को छान डउालेगी, श्रौर यदि बह उपे वहां नहीं 
मिला, तो उसकी तलाञ्च में जंगल के अन्दर किनारे के साथ-साथ रगे 


दद्‌ वद प्रविद्र दूर नट जात्य 
भिव म्पटुद नौदनं 
प्क श्रद्द उने 


श, प्र एश चो दादूर निचय भग, उनविटद दृष मुने 











च्गर्ट्रीरदा 1 जमदट 


उद सायाय 








या। दृटः म्यों ऊ म्च्दःं 
जानं फट दुर्‌ दुच् न्त न एदिष्टह मत था, श्नैर प्रकते प्रायङ्कारनो क 
पीद्धथितङररदग्यामा ॥ 


उ्न्दगदरनष्छेकादाद्िरद दाकर ग्ट 





का 
हदो नन्दे षा टश उड्क्द प्दन्रद्ै। दद न्ोदधीके प्वरेलाद्वाद्षर 
षटवा प्नौर दद्र न्दे नया रर्‌ सीद वद्र षरषये दो ए्या-- रमन 


वरादर दा नदोष क््ददश्डत दो दादर निकमे दषु देवाया । 
वहो परव यी, प्रर उका न्ह च्श्रोरश्रा एरी थी, चिमे उपने 

प्रन श्राद्नो दिरद दष्ययोा॥ श्रन्ति मुग्धा प्ति की चमक श्रागन्ुक् र 
षट्ष््ीमी॥ दूने चदि दधो वत्वं एड गहरी मान दछौड। यद वदी 
श्नौग्द फी त्रिते उने श्रना बन्दी दनाया दा प्रीर नौ उमे वव क्र 





निदन ममी 





रद्द श्रन्दर क श्रदश्यर 

खन्न मोवाद्धिद्हृद्रतरी द वादि द्यश्च कऋदमी द्या, 
ग्राद् 1 चूट मारणे श्च नोद्धरवा द शान्ते श्राग-वेच्मा यतो ध्ठुक 
म्य न्यन्द्रक्खटे। 





न्न कड, 





वै परस्व च््ि1 दिर तर करकैः 


विना ही श्रगे कह उदी, “मे नातरके पुत्रको खोज रही हूं 1" 

शुर ने श्रवसर पहचान लिया। 

"मुके मालूम है, वह्‌ कहां है," वहं बोला 1 “भं ससू री जाति कराह) 
मिन्तु मै तुम्हें इस्त शतं पर ही नानूके पुत्र काषूसे भिला सकता हं, यदि तुम 
वादा करो कि हमारे लौट कर प्राने पर तुम श्रपने वहादुरोंसे मेरी.रभा 
करोगी । मेरी जाति माग खडी हुई है, ग्रौर मुभे उस समय तक उन स जा 
मिते की कोई राशा नहीं है जव तक कि मुके तुम से सहायता पाने का 
वचन न भिल जाय 1“ । 


मातुल ने इसे स्वाभाविक एवं निष्कपट प्रस्ताव समक्ा प्रौर शीघ्र ही उसे 
मान लेना श्रेयस्कर समभा 1 


"तव श्राग्रो,'" शुर चिल्लाया 1 “व्यथे ही समय नपष्टकरनेसे कोर्ट लाम 
नहीं । यहाँ से दक्षिणकी श्रोर किनारे के समीप एक खाड़ी में वह प्रादमी क्रंद 
दै । उसे मजबूती से बांधा हुप्रा दै पर उसकी रक्षाकरने के लिये कोई नहीं 
` भदै । यदि हमने श्ीघ्रताकीतो सीम की जतिके लोगोके पहुंचनेके पूर्वेही 
हम वहां पहु सक्ते ह । यदि हम तुम्हारे वह्दुरो की नजर से चिप कर' 
निकल जायं, तो प्रभे छडाने में जो देरी होगी उससे हम प्रासानी से वच सक्ते 
है, श्रौर वहाँ समय से पूवं ही पहुंच सक्ते हं 1" 


शूर तेजी से भोपड़ी के वाहर निकल प्राया । मातुल उसके पीर-पौदयं 
थी 1 श्रादमी भरुरक्षा कै लिये प्रज्वलित की गई श्रम्नि के प्रकाश से श्रये चेहरे 
को श्रतीव साववानी से छिपत्ता हुभ्रा श्रागे वद्‌ रहा था! दरस प्रकार वहु 
श्रपने पद्यत के जाल कौ, उसके विदवास को जीतकर जो वहु उस पर श्रपने 
सरहवसी के तलादा करने के लिये केर चुकी थी, सावधानी से इधर-उधर 
तानत्ता गया 1 उसने नात्रूके पृ काकरु की तलाद करनेके लिये मातुल की 
उत्तेजना का ्रनुमान ठीक ही लगाया था । मातुल तेजी से कुर के पद- 
चिल्ल फा श्रतरुसरण, उजडे हये गांव के मध्यसे जहां से श्रभीतकयुद्धकी 
प्रावाजें उठ रही थी, किनारे कौ रोर बद्तते हुएु कर रही थी 1 


१४७ 


शुर भुद्धरत भनुप्यों के उत्तर से गर कर, किनारे की उम प्रौरबडा, 
जरा उमने धरपनौ नाव द्यो धी । नाव तला करने में उतरे षरेयानी नरी 
उद्रानी पटी । उसने नावे को प्रानो मे धके दिया श्रौर मानुल को उष्म सवार 
कर्‌ दिया; र सह्ये को चौरता दूरा नावको भ्राम वदा नै चनाः। ष्म 
कामकोप्रुराकटनेमेंश्ूर को एक शषणा से श्रषिङ् मदौ चगा। वह्‌ उतु सहरी 
षा उतना ही भम्यस्त था, जितना कि धरती का। 


नाव के पिद्धनेमाग मे उयकी भ्रोरमुह्‌ कयि हूए मातुन वटी थी । वटे 
नाव कौ श्रपनी सम्पूणं शक्निमे लहरोकौषटरच मे निकालने का प्रयत्न कर 
रहदाथा। मानुननेप्रपने पैरो के निकट दूमरे चू को पटे देका । वह भी पेट 
ढ्गसेचपपू कीपानी मारने लगी । नावके पी पटूजने तक फे समय 
की वह्‌ कठिना से प्रतीक्षाकरपा रही यी, प्रौर हमले श्रपनी प्रत्येक वेष्टा 
से माव को ग्तिवान बनाने का पूरा प्रयत्न कर रहीधौ। 


धर नेनाव कोनदोके घुतेवशषकी रोर वदने दिया। उमकी मौजना 
थीकिजव वट द्िनारेसे काफी दर हो जायगा तो वह दकषिराकी भोरगरढेमा, 
राच्रिकै दौरान धीरे-धीरे नाव कौ सेता रहेगा, प्रौरपौ पटने फी प्रतीशा 
करेगा ताकि षह भ्रपने प्ञायियो कौ स्यति फो जान सके । उपे पुरा विदवाम 
याकियेलोगमी दक्षिराकीप्रोरही धीरे-पीरे नावस्ेते हृष्‌ प्रापे वदृ 
रै देे। 
उसी सरमय भ्रपने सामने प्रागे वदृतौ हई एक नाव कौ प्राटति रवै मजर 
भराई । सम्मतः उसके भागे दूषरेलोगमौदहगि। वह मग्यिशयानीदहौीयथा ङि 
उते श्रपने भागते हूपे कवते को प्रन्तिम नाव मिन गयौ 
फिर मौवहदो कारणो से उनसे जाकर नहीं मिल सक्ता धथा। प्रथमकारणा 
तो यह याकि वह सडक पर स्पष्टं नहींहोने देना षाहताया कि वह्‌ रमे 
दक्षिण स्थित वादु उसके सहवास के कंद होने षौ काल्पनिक जगह-~ की 
श्रोरनहीनेजारहादै, भ्र दघरा थाशत्रु का ध्यान पा्पित होने का 
खतप्,-वयोकि दवुध्रो ने ङूघ नावे भवदयही हधियादी दोग, परौरी पदवे 


विना हौ श्रागे कह्‌.उटी, “नें नात्र के पुत्र कोखोजरही हुं 1 

शूर ने प्रवसर पहचान लिया) 

“मे मादरम है, वह कहा दै,“ वह वोला 1 “मेसीसू की जात्ति काहू 
किन्तु मै तुम्हे इस शतं पर ही नातू के पुत्र काद से भिला सक्ता ह, यदि तुम 
चादा करौ कि हमारे लौट कर शरान पर तुम श्रपने बहादुर सेमेरी रक्षा 
करोगी । मेरी जाति भाग खड़ी हुई है, श्रौर मुभे उपर समय तकं उन स जा 
मिलने की कोई आशा नहीं है जव तक कि पे तुम से सहायता पाने क्रा 
वचन न मिल जाय 1 


मातुल ने इसे स्वाभाविक एवं निष्कपट प्रस्ताव सममा श्रौर भौघ् ही उसे 
मान लेना श्रेयस्कर समभा । 


“तव श्राग्रो," शुर चित्लाया । “व्यर्थं ही समयनष्टकरनेसे कोद लाम 
नहीं । यहा से दक्षिण की श्रोर किनारे के समीप एक खाड़ी में वह्‌ प्रादमी क्रंद 
है। उसे मजवूतीसे वाधा हृश्रा है पर उसकी रक्षा करने के लिये कोई नदीं 

"दै 1 यदि हमने शीघ्रताकीतो सीस की जात्तिके लोगों के पहुंचनेके पूर्वंदही 
रम वहां पहुंच सक्ते हँ । यदि हम तुम्हरि वहादुरों कौ नजर से दिप कर्‌ 

: निकल जायं, तो प्रभे छृडानेमे जो देरी होगी उससे हम ्रासानी से वच सकते 
है, श्रौर वहां समय से पूर्वं ही पहुंच सक्ते है 1 


शुर तेजी से भोपड़ी के बाहर निकल श्राया } मातुल उसके पीर-पीचे 
यी । भ्रादमी सुरक्षा के लिये प्रज्वलित की गई श्रग्नि के प्रकाश से श्रपनें चेहरे 
को अतीव सावधानी से चिपाता हूम्रा भ्रागे वदृ रहा था। इस प्रकार वह्‌ 
श्रपने पडयंत्र के जाल को, उसके विश्वास को जीत्तकर जो वह्‌ उस पर भ्रपने 
सहवास के तलाद करने के लिये कर चुकी थी, सावघानी से इधर-उधर 
तानता गया । उसने नान्नूके पुत्र काक कीत्तलाश करनेके लिये मातुल की 
उत्तेजना का श्रनुमान ठीक ही लगाया था । मातुल तेजी से शुर के पद- 
चिह्लों फा भ्रयुस्रण, उजडे हये गव के मध्यसेजहां सेश्रभीतकमृद्धकी 
प्रावा उठ रही थी, किनारे की श्रोर बढते हुएु कर रही थी । 
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श्रुर पुढरत मध्यो के उत्तरे गदर कर, ज्िनारे को उम भोर वडा, 
जहां उने प्रपनी नाव दोडी थौ । नाव तला करनेर्मे उने परशानी नहीं 
उदानी पदी । उसने नाव को पानी में धकेल दिया श्रौर मातुन को उसमे सवार 
कार दिया; फिर लद को चरता हृम्रा नावेकौभ्रागे वहा सै चला! इम 
कामको पुराकरनेर्मेश्ूरको एक क्षण से श्रधिक् नदीं लणा। वहं उततुग लहरों 
फा उतना ही भ्रम्यस्त या, जितना कि धरती का। 

नाव के पिद्यनेमाग मे उमकी प्रोरमुह्‌ किये हए मातुन व॑ठी धौ । वह 
नाव कौ श्रपनौ सम्पूणं शिनि मे तहरो को पटच से निकालने को प्रसत कर 
रहा या। मातुनने प्रषने रोके निकट दूरे चप्यु को पडे देखा । वह मी बेहदे 
टंगसेचष्युको पानी मेमारने तगौ । नाव के खाड़ी में पटंषने ठक के समय 
की वह कटिनाईसे प्रतीक्षा कर पा रहौ यी, श्रौर इसि श्रषनी प्रत्येक चेष्टा 
से नाव कौ गतिवान बनाने कापूरा प्रयत्न बर रहीधौ। 








धुर नेनाव कफोनदौके खुले वक्ष की श्रोर्‌ बदृने दिया । उसकी योजना 
थ विं जव वहे विनारेसेकाफी दुर जायगा तो बह दक्षिणाकी श्रोरभदेगा, 
रात्रिक दौरान में धीरे-धीरे नावको सता रहेगा, श्रौरषौ फटनं कौ प्रतीक्षा 
करेगा ताकि वह्‌ प्रपते सायिमो कौ स्थिति को जान सके। उमे प्रा विदवास 
धाक्रिवे सौग भी दक्षिणा की श्रौरदही धौरे-धीरे नावषेते हृएुप्रागे वद्‌ 
रहे दोगि। 

उसी समय श्रपनें सामने भ्रागे वदतौ हई एक नाव की भ्राङकति उते नजर 
भ्राई। सम्मक्तः उक्ते प्रागे दरषरे लोगमीहोगि। वहं माग्यशातीदहीया कि 
उते भ्रपने भागते हये वीते कौ श्रन्तिम नाव मिल गई यौ॥ 


फिर मीवहदो कारणों से उनसने जाकर नही मित्त सक्ता धा। प्रथमकारण 
तोयहथाकरि वहु लवी पर स्पष्ट नही होने देना चाहता या कि बहु उते 
दक्षिण स्थित खाडो-- उसके सहवास के कंद होने की काल्पनिक जगह्-- की 
भ्रोर नहीलेजा रहार, भीर दूसरा धावु का ध्यान भराक्चितहोने का 
सतरा,.क्मोकि शनूप्रो ने कुद नवें्रवश्य ही हवियाली होगी, प्रौर नदी परवे 


++ 


ग्न लोगो का पीदा कर रहे टगि 1 

उसी समय एक तीसरी सम्भावनाने भीरतते चप रहने के लिये मजबूर 
कर दिया-- श्रागे जाने वाली नावरे शवरूके वहुदरुर भी दहो सक्ते है, जो 
शायद भगोद्धको तलाश कररहैहो। । 

शूर कोदुस वत्त का किचित्‌ भी ज्ञान नहींथा कि काद्रुकी जाति जल- 
यात्रा से एकदम श्रनभिन्न दै, कि उन्होने इसके पूवं नाव नाम की कौट वस्तु 
कमी स्वप्ने भी नहीं देती थी। । । 

इस्तिये बुर दछपचाप श्रागे वाली नावे का पद्या करता रहा । मातुल को 
यह्‌ प्रतीतो रहाथाकि खाड़ी वर्ह से काफी दूर पर स्थित होगी । श्रंधकार 
मे वह्‌ एस वात को नहीं जान सकरी क्रिवे किनारेसेदूरटठीक सीधी दक्षार्मे 
ही जलयाव्रा कररहेटै। चम्ये समय के पश्चात्‌ उसने नाव की वार्‌ श्रोर 
लहर की किनारे से टकराने कौ श्राव सूनी। वह्‌ चौके उटी, साय-साय 
व्यकुलमभी दहो उटी। दक्षिणकीश्रोरयात्रा करते हुए, जस्रा उसका श्रनुमान 


खाकिवे उकरीश्रोर वट रहै, लहरोकोनाव की दाई श्रोर किनारे से टक- 
साना चाहियि था। 


“हम कहां पहुंच गये हं ?'" उसने प्रन किया । "धरती वारं श्रोर केसे 
ग्रा गद जवकि दाद श्रोरश्रानी चाहिये थौ?” 
शुर हंसा । 


्दायद दम भटक गये हे,” उसने कहा । किन्तु मातुल समक चुकी थी 
किउमेधोखादियाजारहादै। श्रषने सहयात्री की श्रावाज उसकी परिचित 
रै, त््षण यह विचार उश्रके मस्तिष्क मेँ विजली कौ माति कौध गया। उसे उरे 
पहले कहां सुना था ? उसने श्रंधकार कौ उस चादर में नजररे गडा कर देख 
जो उसके सामने नाव के दूसरे सिरे पर वे हए मानव कौ मुखाकृति को श्रप 
दिपाये हृए थी 1 


“तुम कौन हो ?“ उसने फिर पृद्धा । “तुम भुके कहातेजारहैहो ?' 
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मातुल फिनारे पर उतर ्राई । उसके हाथ श्रमी तक मजद्रूती से प्य कं 
पकडे हुए थे । शुर उसकी ्रोर वदा । ग्रौर इतना निकट श्रा मया किरा 
के मह्न अंधकार मे भो उसने उपकी आङ्ृत्ति को देख एवं पट्चान विया । वः 
श्रपनी वाहं फंला उसे श्रालिगन मे कसने के लिये भ्रागे वदढ्ता गया । 


“्राग्रो,' वह चोला “प्रपते सहूवासी के साथ प्रानो 1" 


विजली की तीव्रतासे सुरदुरा भारी चम्पू मातुल के केके पीदछेकीभ्रो 
गया, फिर ऊपर की तरफ हवा को दवाता हृश्रा प्रादमी के सिर कोलक्ष्य क 
चढ़ा ! शुर प्रपने ऊपर श्राये खतरे को जान पीछे को लपका, किन्तु तव ह 
चप्पू का प्रगला भाग उसके माये पर घाव वनाता हश्रा निकल शया 1 ए 
सेकिड तक मनुप्य शरावो को भांति उगमगाया, श्रागे की घ्रोर्‌ लडखड़ाया भ्रौ 
फिर रेत पर भरपने महु केवल चारोंखाने चित जा पड़ा जिस क्षण चम्पू 
उत्क तासदाता को दुभा, मातुल ते चम्पू छोड दिया । ग्रादमी को धोखा 
पीछे छोड, उरी हुई हरिणी कौ भाति चौकड़ी भरती हुई वह्‌ किनारे के उप 
श्रवस्थित्त जंगल की गहन कालिमा की श्रोर दौड पडी । 


श्रगली विशाल लहर पुनः किनारेसे श्रा टकराई, मौरसायहीसा 
का जलं गतिहीन शूर के शरीरको पार कर ्रागे निकल गया 1 अंसे ६ 
लहर पुनः नदी में वापित्त लौटने लगी, घुरका दारीरभी उ्कैसाथ नदीव 
श्रोर वदने लगा । किन्तुं पानी ने उसको चेतना को सजग केर दिया श्रौर वह्‌ 
खांसिता दभ्रा, श्रपनी सम्पूर्णं शक्तिके साय सूरक्षा के लिये हाथ-पांव मारने 
लगा । वह्‌ उस समय तक लहर के साय भयंकर संग्राम में लगा रहा जव तक्र 
किनदी के जल में जाकर वहं पुनः विलीन नहीं हो गर श्रौर उसे सुरक्षित नहीं 
छोड़ चई । धीरे-धीरे वह ग्रपने पैरों के सहारे चड़ाहो गया श्रौर किनारे के 
ऊपर की श्रो श्रपना मार्थं चनाता हमरा लोुप लहरो की पहुंच से बाहर होने 
के लिये प्रागे वदु चला) 


उसके सिर मे गहन पीड़ा का साच्राज्यदछारहाथा । रक्त वह्‌ कर उसके 
कपोतो को रेगता हुश्रा वालों से भरेसीनेको तरकर रहा था वह्‌ क्रोध 
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> श्रद-विध्चिष्ठहौ ददराप्रौर बदनेजी तीत्रनातलनाको हृदय मे मंजौने नगा । 
सद्वि मातुल उम ममय उयके पस्जे मे द्टोती, ठो वट श्रपनी श्टौतादी त्रंयुनिर्यो 
मे छमक्रा श्टुवा दवा देता । दनुं भ्रव वह उख पर्‌ श्रमे हाय नदीं रव मक्ता 
पा, दयोकि मातल जंगल वे गहन श्रधकार मे निरकंचा क्रियिखटे एक पेड के 
निद्र मे मुरक्ितजाद्िगी यी । दिन निद्धनने वद वह वटं टतनी मुरक्षित 
री मानौ दमक प्रीरद्रुर क बीच द्रार मौन की द्ररोश्राषट्ीहो। प्राषा 
प्ट पष्टूमे क्रा प्रौर गोगा वद्य एक मोन दुर स्थित न्य वैद प्रच 
टरेये। प्राहू] यदि मानु यद जान जानी, ठो निश्छन्देह्‌ दुःख एवं पोड़ामे 
दय दुदम मेदन्धमव जाता। 
शृरज्रिनारेच उतर दियाक्रा प्रर दीद वर उसने मोकानि उने 

मागतती दहं मानुन के पदवप मुने ह, वहग्दरी। शुर ने श्रपरनी रफतार 
युन कर दी । उषा धिकार, जं क ्रोर पर्‌, एक वड़े पेहकी विशाल 
दायाके नीचे था। प्रमानुदिष्र बन्नुद्टि जी मावनाे जो उश्हद्ीटोपरही 
मुरम्् गयीं यौ, व्यक्त करता टृप्राश्ररभ्राये क्ये प्रोर म्स 1 तमी उसका 
ममस्व शरीर बिह गजना जम मया। श्रुर एद्दन धुमा श्रौर उनटा दौड 

पडा । जित्र वस्तु को उमने मातुल ममनः तिया था, वह्‌ एकर वियात गरहा 
निह निषना जौ उम समय प्रपते लिङ्ार दे शव क प्रमीप वडा दध्र विजय 
धोयक्ररहाया। यहवूरशरामौताग्यथाद्धिवट हति जन्तु श्रपना रात्रि 
भा मौजन पृषे ही प्राध्व कर चुक्रा या । श्रतः उग्रने मयमीत मनुप्यका पीठा 
नदी त्रिया। प्रौर इम प्रहर धूर एकर निक्टवनी पेड़ कै समीप जा पुनते म 
न्व दभ्रा जह उमकौ सुरा मे रात्रिक शेप परो को उसने हिते एवं 
किट्‌ व्ववीव करिया ॥ युर नौक्ना-निमविा ग्रौर मेरा या-- वेह काकुको 
नाति दिवेर नदीं था। 


द 


जय मातुल फी निद्रा हूटी, सूरं सिर पर चद चकाथा। उसने जंगल की 
प्रये दिषणा में भ्रपनी नजर दौडाई, किन्तु षूर का कोरु चिह्ु भी दृष्टिगतं 
नहीं हो सक्ता! सावधानी के साथ वह्‌ धरत्ती पर उततर श्रा । वुक्छ श्रधिनः 
दूरनजाने परौ उसे किनरेसेल्मी हर दो नावे नजर श्रा । दुस्तरौ नाव 
किसकी हो सक्ती है? स्वाभाचिक है किसी दूसरे नौरा-नि्मतिकी होगी । 
तच एर पिनारे पर कुर के प्रतिरिक्ते ग्रन्ण शत्रु भी उपस्थित ह । उसने किनारे 
पर ऊपर नीने एधर उधर गौरसे देखा चिन्त श्रादमी या जानवर नाग 
की निसी वस्तु फाकोईभी चिह् उसे नदीं गिला। यदि वह्‌नावोके निकट 
पहल सके तो वह उने दोनो को लहरों पर उतार देगी प्रौर निसी प्रकार एक 
कौ सीने हुये, दूसरी को षम्पू से चलाते हुये, उन्दँ इस पिनारे से द्र तै 
जायगी । दुख प्रकार उसके पौष प्रनिके लिये श्ुरके पास फो साधन क्षेप 
महीं रह जायगा । उसकी वश्च परम्परा एवं परिस्यित्तियों ने उसे इतना श्रात्म- 
निर्भर एवं आात्म-विदयवासी यना दिया था, कि उसे एसमे किचित्‌ भी सन्देह 
नही णाकर वह अपनी मातर्रूमि पर्‌ ग्रकेलौ ही प्रवक्ष्य पहुंच जायगी । 


उसने पुनः किनारे के उपर-नीनते नजर दीडारई । फिर ह्‌ तेजी से निकट- 
वर्तीनाव की घ्मोरदीड़ी। वह्‌ उस भारो पस्तु को धक्का देकर घसीटने लगी । 
गु मिनट पद्चात्‌ उसके भरमरत उत्कट्ति मस्तिष्क को एस वात का ध्राभास 
हु्ा कि नावरेतफो पकड से दीली पड़ फिसलती जा रही है) धीरे-धीरे, 
दुन-दुच कर, वह्‌ उसे उभ श्रौर धकेल रही थी जहौ लहर उच तक पटच सकं 
ग्रोर उसे श्रपने साधतेराफरले जाये) दस प्रथमनावकौ पानी में उतारने 
मेँ लगभग वह्‌ सफल हो ही चती थी जव फिसी वस्तु ने उसे ऊपर देखने के 
तिये विवश कर दिया \.उसी क्षण वच फर निकल भागने का उसका स्वप्न मिट 
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गया-- किनारे के ऊपरी भागसेश्रपनौ श्रोरतेीसे दौडकर्‌ भ्रति हष शु 
को उसमे देख लिया था 1 यदि किसी प्रकार वह्‌ नावको पानी पर तंराने मे 
सफलं रही रौर उप्त परस्वारहोगर्ईतो भी दूसरी नाव के सहारे शुर उस 
को रोक सकने मे समर्थं हो स्कतादहै। र पानी का प्रम्यस्त है-- जवे मि 
धरती, गुहाप्नो, जंगलो कौ वह्‌ श्रम्यस्तदै। 


नाव कै साथ प्रपते प्रयल्नों को वही श्रधरा छोड, वह एकदम पध्रुमौ भ्रौर 
जगल की प्रोर वापिस दौड़ पडो । रुर उमे लगभग सौ कदम पोछे दौडता 
सलाभ्रारहाया। किन्तु मातुल जानती थी कि यदि एकं वार बहे यंगल कौ 
उनभौ हई भ्रल-युनंयां में पहुच गई, तो शरुर नसा व्यक्ति कभी भी उसे नही 
पकड सकेगा । वह सीधी जंगल की गृहन उलभान में प्रविष्ट हो गर । कभी वत 
उमोन पर दौडती रहो श्रौर कभी पेडो की नीचे लटकौ शाखामो कै सहार 
प्रागे धढतौ रहौ । 


सम्पूणं दिन बह दौडती रही । क्िनाई से एक-दो वार खाने या पौन ष 
तिये वह रुकी होगौ । कं बार छ्धोटी द्योदी पहाडियो पर चढकर, जिन्हे जंग 
धछोडने के पश्चात्‌ वह पार कर रही थी, उतने देखा कि मनूप्य उसके पः 
बद्धौ को भ्रनुसरण करता हुभ्राचलाभ्रा रहा है। जव वह भ्रन्त मेँ तेजी से 
दोडती हई एक खड के निकट पहुंच कर ठको, उस समय अपेराहोचलाया 
गहराई का श्रनुमान लगाने के लिये वहे उसमे भांकने लगी । उसी भ्राख 
जहौ तक पव पा रही थीं, उतसे महन श्रंधकार के प्रतिरिक्त कुं भौर नजः 
नेदीश्रारहाथा। उपक इर्द-गिदं शिकार की तलाश में {हिसक जन्तु बेचैनी २ 
रम रहे ये । उसकी नाक में उनकी दुेन्ध भ्रा रहौ थौ भौर उसके भानो : 
उनकी उदा्ीन कराहटे या उनके गले से निकली भ्रमानुपिक परराहटे प 

दीषी। 

निप चटरनकी चोटी पर वहु भ्रनिरिचत्त गहराई भे भिरे से चने: 
लिये ठीक प्मय प्र सुक धी, उसे भ्रषने निकट पटुवनेवाती पुरो भ 
प्रादाओो से इसन वात का विश्वासहो गयाथ। फि वह पर्याप्त उची थं 
फ्योकिषे वारे उसे दूर से मती इई प्रतीतौ रही थी । भ्रव बहवः 


 ॥ 
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करे ? पहाडकी चोटी दूर दूर तक पेड़ंसे रिक्त थौ प्रंधक्रारमे इस्वतका 
भ्रनुमान उसे मली माति ल्य गयाया। 


सुले परंदान में सोना वततरलाक था, प्रवश्यभ्मावी मृद्यु का वाहक) 
ध्रनिद्वित ऊंचाई से रात के समय उतरना भी उसी के समान एकदम दुरभाग्यि- 
पूणं हो सकता था! श्रगला कदम उठाने की कटिनारई्‌ का प्रनुभव कर मतल 
ह के किनारे पर चठ गई! वह्‌ श्रकेली थी, नारी थी, श्रौर फिर एक विचित्र 
एवं खृंखार देदा मे एकदम निहत्थौ थी 1 अपने देश लौट कर श्रपने लोगो से 
मिलने कौ श्राया उसे दिये की कापी हई लौ लगने लगी थौ 1 किस प्रकार 
चह इस दिये को प्रदीप्त रख सकती थो जवकि शत्रू उसके पीछे लगे हये धै 
श्रीर्‌ बहु चारोंश्रोरसते श्रपरिचित्त खतरोसेचधिरी हई थी) 


वह्‌ प्रव्यधिक भूखी धी श्रौर्प्याी थी, फिर उपरमे नींद भी उसे सता 
र्ही थी) श्रपनी इस विपद्‌ में सहायता एवं सुरक्षा की प्रादा का लगभग 
परित्याग कर वह्‌ लेट कर सोने के लिये उद्यत हो ई । श्रपनी श्रभ्य पोदयाक 
को श्रपने चारों श्रोर लपेट, मातुल खाई की उपर वाली चद्रान की कठोर 
धरती पर पैर फला कर तेट गई} उसने श्रपनी श्रांखें बन्द कर लीं। उपी 
भगु नीद उसे शान्ति पहुचाने जा रही थी कि सहसा उसने श्रयने पीदं लगभग 
वारह गज कीद्रूरीसे श्राति हृए्‌ निःन्द पदचापों को सुना, जिससे वह्‌ फौरन 
विस्मयगुक्त चेतना प्राप्त कर वटी । कोई चौज उसकी श्रोर रेग केर वदृ रही 
ी-- निस्य ही किसी न किसी रूपमे मृत्यु) श्रवतो उसके कानोंमें किसी | 
वड़े जन्तुके सांस तेने को प्रावार भी पडते लगी यी, श्रौर यद्यपि उन दोनोंके 
यौच हवा बह रही थी, तो मी उसकी नाक में भयानक चीत्ते की दुर्गन्ध समाने 
तेगी थी) 


वेहां रहफर चीते के वीभत्स दांतों एवं पञ्जों के प्रगे प्रात्म-समर्पणाकरने 
के श्रतिरिक्त केवल एक ही उपाय दोप था-- मातुल नै उसे ग्रपनाने में कोड देर 
नदीं की) तीर की तेजौ से उस्ने श्रपते भ्रापकरौ खाहकेश्रन्दर चट्धानके 


शतार ची वदाल वर लन्द्‌ व 1 9 ^ ~~ न व १ 2 = 
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पप्र ही नि्मेयतासे यदे धपनै पांव नोवे कौ कठोर चषटरारी दीवार पर 
टिकरने कै निथये कोहं उभरा हरा स्थान ट्टोगने सगौ । 

मोई सहारा नही मिल सका। पहाड़ की उस ठत्तान पर कोषटरडच नीच 
भीमही धी जिसके सहारे वह्‌ नोचे उतर भ्रपने पापको जन्तु की पक्से 
सुरक्षित रसते का प्रवमरप्रप्न कर रके; वह्‌ जानतीथी करि पशु साव्रषानी 
क भाय ऊपर उमङ्गी भोर वद्‌ रहाहोगा। प्रङमात्‌ हो उमङे सम्पूर्णं शरीर 
मँ भपफी लहर दौड़ गर, जगे ही उसने गमं मामो पौर रानी युदयका 
भरपने हथो पर ध्रनुभव करिया, जो उपर पाई के प्रिनारे वो पकट्‌ं हुए पै । 

उपरसे एक हलकी गुर्दाहिट प्रा। यह्‌ दस दात का प्रमाणा कि 
पथु रिकरार की विचित्र स्थितिसे परेशान हा उटा था, किन्तु भ्रग्ते हौ क्षण 
वह्‌ उशी फता््ो को प्कडतेणा या फिरवह वारम गिर कफर भ्रपनी 
हषी पमलि्ौंका दूरा कर लेगी। श्रौर उभौ शमा उक्तको श्रगुलियों को प्रकु 
दीनी पड गई परर मातुन गहन भधकारमे नीचे चलदौ। 

भपभौत मातुल हाय षी पकड ढीली पडने के पश्चत्‌ सामे दोतीत 
फीटही नीचे गिरी होगी जवं उसके पैर एकं उभरे हए कोने से जा टकरये। 
भरधिक नोट म सगने गे ऊपे बुद्धं सान्त्वना भती, किन्तु भ्रगते ही भषण 
सन्तुष्ट फी भायना पुम. भय फो तहर से दय गर्द! उश्के परो कै नौच्च 
संकरी खाई धौ जिसको गहदाहं का कोई प्रनुमान बही धा। हृदय में यहु भय 
जागृत था करिः हिकः जन्तु वहा भौ प्च सक्ता है। साईं नौचे प्राने फा 
कौईने वो मागं श्रवशष्य होगा) वह्‌ यहीहीगा। चिन्त हो सक्ताटहैकिन 
भीहो। भ्रम उसकेतियि एकी मगयाकि वह वही रकी रहे प्रौर दमी 
भे उसे परपनी भलाईकी प्राशाभौ थी । इसलिये वहे श्रपनी सपूर्णं चे्तनाको 
सजो कर्‌ वहीं रुक गई, मानो वह प्रतीक्षा कररहीहो कि उसका तात्कालिषः 
भविष्य उसके लिमे कया सेकर पाने वाला दै। उस्ने वीते फी क्रोध-मरी 
सिकायते सुनी जो उक ्िरके ऊपर खडा नीचे खाई मक रहाधा। 
वह बौध-वीयमे गर्जना अन्द कर देता धा प्रर प्रफनी धूनी नवै कर 
मभय-समय पर उसकी सुशघ्रू सूच सेतां धा} फिर प्रपने एक पे को नीजत 
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मी शरोर लका देता था ताकि उसके सक्त चंगुल मे श्रयोध लदुकौ भ्रा जाय 
प्रौर पह उसके मधुर रक्त रे श्रपनी पिपासता शान्त कर सके! किन्तु पंजा 
लड्फीके सरसे कुष ञंचाही रह्‌ जताया) 

एक षष्टे तक यहु फरण चलता र्हा । श्रन्त मे, चीता यक फर परेशान दहो 
गत मे सुसर छषिकार की सोन मे तला गपा विन्तु उसके गले से निकलने 
वासौ प्ोप-भरौ छिफायते घव तक सुनाई पटु रही धीं 1 

मागुल ने प्षपनी श्ररतियो से चदान के दाये श्रीर्‌ वामे रटोला} चटान 
फा परातल प्रतुप्रो के प्रभाव भे उत्रड सावट्‌ धा, निन्तु पौव दास यये 
गथे मार्गं फे रभान उपमे फोर समलता नहीं पी । वह्‌ को मागं नही्था 
गह्‌ आन पर लष्की फो गु प्राराम प्रनुभव हुभ्रा-- ्रासिरकार वह्‌ एसी 
जगृह नही धी, जो जंगली एवं हिक पयुमरो फे श्रानि-जने फा मागं रहा हो, 
जो नीनेफी घाटी को ष्टन्‌ की घारी से सम्बन्धित करताहो। 

पीरे-धीरे एयं सावधानी फे साथ वह्‌ उस पत्थर पर रेग फर, प्रधिक 
सौरे एवं प्रारामदायक स्थान फी तलाक फरने तगी । किन्तु जसे-जसे वह्‌ 
श्रपनी सोज पर प्रागे षती गर, स-व दौ यहु टुकड़ा श्रधिक संकरा होता 
गया । एर यातत का पता लगाने प्र भी, लदुी ने भ्रपनी सोज को उस समय 
तके सासु स्तते फा निष्तय किगा जय तक क्रि एक स्थान सही मिल जाय 
अह वह्‌ भ्रपेक्षाषएत धरधिक रुरक्षा एवं प्रारामसे रति गुजार सके । वयोकि 
सदान के उस धरातल पर जिस पर पह उस समययी एसा फो सोनेका 
स्थान नही षा, दसलिये उसने नोते उततरने फा निष्तेय किया । उसने श्रपने 
पायो के द्रान से नोते लटका दिया, भौर सन्डल से ठके हुए भ्रपने तलवों से 
प्रंधकार में भ्रपे नीचे फे उवड-लाघड धरातल को टटोलमे सभी । प्रन्तमें 
उसे एक युरलित स्थान मिल ही गया, जिस पर यहु उत्तर गर । पहाड फे 
उस दुगड पर मातुल धराय पण्डे तक खोज करती रही, जयति चह्ान कै ऊषर 
शरधकार का रदस्य मह्‌ याये खड़ा रहा 1 प्रचानक उसके टोहु सेते हुये पांव एक 
गुहा के प्रयेदा द्वार्‌ तक़ पहु जौ उस अंधकारमयौ न्तट्ान पर एक गहरे फाले 
धव्ये के समन था । वु णो तक वह्‌ युहा क श्रन्तर में श्रपते कान सगां 
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कर यावप्रानी मे दोष्मेती षद 1 उनन्‌ गछ एवं यागस्य शरन श्रन्द 
मामनेन जसो कौटृद्रक्रठ नरदमूनो॥ प्रा शद्द्न सकोह, इम दावने 


भनु दौ मुव यादन द श्रनदरद्धा श्यररेमग्डंप्रौर ग्नेय रेट 
-- दिन मर दे निरन्तर एलिम नै च्चे षएद्दम श्दान्ठ चना दिवा या। 





मदर्य चटरान द करर पिमे द्य ्रस्दार वे सुदो म्ववशर्‌ दिद 
शपतो दोष्रनिर्यो बद्धे वदष्यानन नुन्ने खयो! दुमका रोर ष्ध्नो 
रै, जौ इम्‌ व्रियेय प्रावाढद्धो उनप्रच्र रराद टव वातरद् जनने द मिपे 
प्ये दषध्रनये पविश् मनय को प्रावव्यद्दा नदरी १ वद गृद्रा-विकाना 
कै लिये वचनत द्री दातो पटूचानी पदात यो-- वद्‌ पन्य दे भराय भे 
शी रमट नमने मे उन होते वाकी प्रावाढ धो. गोक्यर चदय मह्ग्र 
शोपटमेववादनि ददानो वटानने रमदकडाया च्नीवट्‌ कट्यै 
शी प्नेत्ा प्रधि चिद्नौ मवदने ग्गदटवार्ह्ा या, श्रौरुष्नी राष्टि 
निश्च पत्तं तरे ञ्च्य ग्या या) दोन सानेराव्र्वेय ध्द ठवषेल 
वावाद्रै? 
मुत वानी द मायु कप्र्द कोर्बदृ प्रवह्‌ द्द 
म्द ब्टात फ दां योर ङे नारे च्च देवत्व 
वाना उमे रेदरी देव सदना या, कर्मो वह्‌ च्म दृ कै च्व पन्दरद् 
भते या, ज प्रमि निशत श्र श्छ व्राहिददन्यादनारटाफा। जवे 
बह देते सण, मानुचने प्रते गे दचङड्षौ द्रव्ये पृद्ामेव्रष्डस्ाश्च 
निद्र दटपे देवा, जो भायद उम दाट भोर ¶वानषुट ष कापर यी) 
यहे देमत्रद्ो देवे जाते द्धेजय वरे मुव प्न श्रा वेष्दिष्टदग्! 
च्यम चय पदरिविदः दौ देवनिदो नूना जो ऊपर बदन वनिषरो देमब्र 
र्‌ ्रीयी। उमने देना द्धि उपर चद हृद पौरव वदादनतुक मे निने 
क्ष्रं नचेच्छर्ष्ौहै। एदधनय पकात्‌ व्यने चव मवुप् कष 
िव्यओ प्द चह कर दुद शाने निकरे पत्र क ब्विर् श्रा पया २८ 
मादु षरा हृदय तयप्वा दधी ठेजति ष्ठद्ट्टा, च्व देयीषर यवर 
मभ गुदा दनु दय दलका दन्त दुरन्य म नम ८" 
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प्राया नाम श्रनुच्चारितत ही रह्‌ गया } -ग्रागन्तुक नात्र का पुत्र कङ्क थाम्रौर 
वह्‌ श्रौरत जो उस्तके गले में वाहं डाल कर मिखी थी श्रौर जिसने अ्रपनें होठोंके 
मधुर चुम्बनों से श्रादमी को थका दिया था गीगा थी! मातुल श्रव उसे पहचान 
चुकी थी} उससे वहु हदय श्रागे नहीं देखा गया 1 उसने हाथो से अ्रपनी अरखों 
को ठक लिया, तथा उस्तकी श्रांखों से गमं रस उसकी ताश्रवणं श्रंगुलियों को 
तर करते हये वह्‌ निकले । उसने काद्र की साधारण एवं विचिवरर्हुसीको 
नहीं देखा जो उसने गर्दन से गौगा की वहि को चटति हुये हेसी थौ } तकदीर 
वाये थी तेभी उने मातुल को यह ह्य नहीं दिखाया 1 मातुल ने राखो के 
सामने से उंगली तव हटाई जव वह भ्रमाकुला यही देख सकी कि उसका 
प्रेमी गीगाके कमर में हाथ डले हुए उसी गरहा मे जाकर श्रन्तर्ध्यीन हो 
गयादहै) 
मातुल चमक कर उठ खड़ी हुई । क्रोध, ईर्प्या एवं मानसिक कलेश के 
म्रासुप्नों ने उसे ग्रंधा वना दिया! उसने श्रपने चाक्र को कसर कर पकड 
लिया, जो उसके कटि प्रदेशा मेंलगाहृग्राथा। जं ही उस्ने पहाड़के उभरे 
ये उक्र भाग पर हृदृत्ता से ्रपने कदम श्रागे उठाये, उसके जंगली युवा हदय 
पर स्रुनकाभरूत सवारहो दका था1 उसने शीघ्रतासे उस गहाकी दिकश्ामें 
कदम वटाये जिसमे काक श्रीर गीगाग्ये थे । पर यकायके उसके निकट पव 
कर वह्‌ रुक गई । किसी नये विचार ने उसे रोक चिया । गमं रसुं करा एक 
तुफान पुनः उसकी ब्रांखो मँ उभर भ्राया-- इस वार व्यथा एवं भग्न प्रेमङे 
श्रीमू भड उठे \ 
उसने गरहा में प्रविष्ट होने के लिये श्रपने को वहृतेरा विवय किया, किन्तु 
हर वार उसका गवं श्रा ग्रा गया । तव श्रसीम वेदना में हवी वह्‌ द्रुम प्रौ 
चदान की चोटी से नीचे उत्तरने लगी । जव वह नीचे उतरती जा रही थी 
उसकी गत्ति श्रवाधसरूपसे उस्र समय तक वदती गई जव तक कि वहु धरती 
के धरातल पर श्रपने सामने फले जंगल की सीमा प्र नहीं पहुंच गई । प्रौर 
किर एकाएक वह भयभीत हरिणी कौ भांति उस श्रतयन्त पीडादायक दृश्य से 
दुर उड चलौ । जंगल के वीच वह उसकी छाया में निहित प्रत्येक भयावह 


१४६ 


गतर को प्रनदेखा कर शौञ्ती रदी । जंग समानकम प्रर वेह एष घ्या 
मैदान में पटच गं जो उमकेभ्रागे दृष्टदूर जकर ठनान देः दिनि समाध्न 
शचेत्य गर श्राद्धा षा) दनान ऊ पोदये, वटर दर दिनहं बहनेवायी 
धुर्यो की उमरी चोदि, उम कोटरेके प्रागरमे वरतो हई प्र्ततिदौ 
गदी थी. जो वीच मं पटूनेवानौ पाटीको भने श्रावर्ण्मेदरकेह्पेया। 


बेह श्रामे बदरगी 1 उने परवाह नदींङ्ि प्रये क्याहै। वहत्रो वाहत 
शौक जौ प्रत्येक पम वह्‌ रखे, वह्‌ रमे विरवामदन्वा, काद्र प्रौर धुरिन 
मीगामे प्रपिकमे प्रथि दूद्‌ नै जयि । वम, उमकौ तौद्विन यटीदस्टा 
यकि ब्रह एमी जगह ण्टू जाय, जांचे कमी नो कौहनषाग्म- 
मल्युखमका भ्रासिगन श्र ने-- अहां यह श्रपने जीवन वेः ध्रननकास्वागतर कर 
सके तिनके सिये उन बीट एवं प्रारभ्मिङ्‌ दिर्नोमे क्रिस को प्रधिश्वतात 
नहीं करनी पहती यी। 


वह उम ममय मंदान कै मध्यमे पटच चको थौ जव उमङ्े घ्रामनेम्विनि 
माटी निक्रनते दृ खाड का भिर उनी गजर पदा! ऊंयनो प्रद द्वत 
कीश्रोर देने क निवे रुक गमा; उशते परपना तरिर मोचा्िपा भरर जोर 


मे ददाम । ठीक उम्र प दरुमरा सिर नर प्राया प्रीर्‌ दूषरेके षीष्ट 
तीसरा 1 माधारणयत्रः माड हानिदायक जवे नटी दै, वहु गख भ्रमय लटन 
कै निवे विवय दोरा दै जव उत्को धात्मरक्ना क़ प्रन हो--दधिननु उन दिनों 
श्रङस्मात्‌ प्रकट हए इन्मान मे उयङो पद्ध प्रवृत्ति ध्रव ह उ्घ्ौ सौ प्रीर 
जौ मानवके तिये दुव का कारशा वन जातौ यौ! भवः निन्ये मनुष्व की 
बाद माग मानेमेंहौ बहादुर यो। मानुन दकः गह, धने पौर विद 
बीच का प्ठाघना नापने कै निवे भरर प्रप प्रौर निष्टवर्दी वेक द्ररीका 
भरतुमानच्मानेकन्रि। 


जव मानुस व्यया पौदिव द्यो चटरान ये उवरक्रर माग रदी पौ, ज्रि 
पर स्वत गृह्य मे काद यीया के याय था, उक सतयं वह धप पुवः भरते 
क्ी श्रमृनियोक्षी पपनी यद मे प्रतगषरर्टाया। 


नगीगा, इस प्रम-प्रद्शन को रोक दो," वह्‌ बोला । "मारे वीच कोट 
प्रम नहीं द्ये सकता है! मेरे पिता नात्र कौ जातिमे पुरुप केवल एकही 
सहवासिनी को छनताहै। मैभरूकी पुत्री मातुलको चुने चुका! चुमश्रुर 
को पहले ही श्रपना सहूवासी वना चुकी हो| तुमने मुभे यहु वताया भरा) 
श्रौर मैने तुमह उसके चच्वे को स्तनपान करति हृए मी देख्राथा। मैं केवल 
मातुलसे प्यार करता हं । तुम्हं केवल शरसे प्रेम करना चाहिये 1" 

नारी ने क्रोषित हो श्रपने संन्डल पहने पांव कोजोरसे धरती प्र पटककर 
उसकी वातत में वाधा डाली । । 

“रुमे उससे घणा ६,“ वह्‌ चित्लाईं । “मुभे उससे घुणाहै। मरभेतो 
केवत्त नादूके पुत्र काक्रूसेदहीप्रेम है।” । 

पुरुप ने श्रषना सिर हिताया श्रौर जव वह्‌ वौला तव भौ उसकी ग्रावाज 
मे विनग्रता मलक रही थी क्योकि वह्‌ इस दुखी स्त्रीक प्रति केवल सहनु- 
भूत्ति श्रनुभव करे रहाथा। 

~, “गीय, इस विपय पर हमारा ध्रागे वत्त करना,” वह्‌ बोला, “एकदम 

थं रै। हम उप्त समयत्तके साथ रगे जव तक कि हम श्रपने श्रपने देशौको 
वापि नहीं लौट जति ह । किन्तु श्रव कोई भ्रेम भरे शब्द नहीं होने चाहिये । 
समीं?" 


एक क्षण तक रमणी उसकी शरोर देखती रही ! उसके दिलमें जो भाव 
उटरहैथे, वे उसके चेहरे पर प्राये विना नहीं रह सके । वह एक मग्न-हूदया 
नारी का क्रोध हो सकता था, या दिल हट जाने कौ व्यथा। वह्‌ उसकी श्रौर 
एक कदम वही, रुकी, श्रौर फिर श्रपने मृखकेश्रागे हाथ ले जाक्रर वहु धमी 
श्रीरे ग्रहा के फं पर गिर कर ुट-पफुट कर रोने लगी । 

काकु भी घ्रुमा श्रौर गृहा के वाहुर उभरे हुये शिला-खंड पर जाकर खडा 
हो गया । उसकी सतक इष्टि ने श्रषने सामने फले विस्मृत दृश्य को एक ही 
नजर मे भली भांति परख डाला । उसकी नजर उसी क्षण एक छोटी प्राकरृति 
पर पड़ी नोजंगलके पार वाले छट मेदान में पटारकै दछोरकीप्रोर दौडती 
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हई दिवाईष्ड्रही थो । वह एक नारी कौ प्राफ़ति थो । वह्‌ टनान की भोर 
ठेदी वै दीतौ चलीजार्दी यी ( कु ै श्नपनी मीर वद्यं 1 उमरी द्योरी 
भदत मे कोई विशेषता एवं मोहकृता नजर धराई-- विरोपता एवं मोदका, 
भो उदरे भली मीति परिचित लग रट थौ । उसके ष्ये चोरे पय धामने भरे 
मदान परं भितार्ये की भांति चमक्ते हए सगररैये। वहक्याचीग्दो 
सकती दै? उसक्ती जाति का कौन सदस्य. दस युदरर किनि पर प्रा पटुवा है ? 
वास्तव में यह्‌ प्राकस्मिकः समानता वो, श्रिन्तु फिर भौ उत दूरवर्ती श्रत 
को देकर उसका हृदय क्तिनै चोर ये धटः रहा पा? गया वहं टो सकरी 
है? करौ भी परत्पमाप्र सम्मावना से क्या मतुतं इर पिधिवदेश्मेप्रा 
पदीदै? 
पीषठेफी पाटी से पठार छे किनारे पर घते हए गाय भौर साडो फे गुड 
को काके भी देसा। उनके पीये स्वाते मौ श्रवदय हने चाये । कया 
सडक उनसे यच निशलने मे समयंदहो सकेगी? श्राह, उषम उन जानवर 
. फीदेयलियादहै! -*“*" वह्‌ यक गईूरै, प्रर दधर-उवर पेड की तनाय 
फररहीहै) का सोच में पड ग्या, वर्योकि प्रामः स्मि वानोंमे प्रर उन 
विकरात साडो कौ दैत्य जनी राक्र मै ढर स्तव्य रह्‌ जाती है, येभुष हो जाती 
है! तदह गदंसे उसे ध्यान हो राया कि उसकी मावुन इस दुनिया पे फिमौ 
ते नही डरती ) वसे वहु वेकं धी) सतक न होने पर ग्यक्ति उस दुनिमेा पे 
पृद्रहदिन मी जौवित न रह्‌ सकता था) उते चित्‌ मी भय नेही या 
क्क्‌ मुस्कराया । कैवनरदी दी वस्तुएए्लोधी जो मातुल को भयभीत वन 
देतो धी-- चदे प्रर भूकष्प। 
श्रव काक युद्ध ग्बालो को देव रहा थाजोएक भोर से प्रपते शरुन्ड ग 
एकव कर र्हैय) भरपने मालो को तयार व्यि हृएवेततेडीसे प्रागे वड र 
थे, दाकि यह जान सकेङ्कि एमा कौन षा कारणा दै जिसमे गुन्ड कासा 
एकाएक हक गया द -- किष वजह मे दुदर खाड सरदार गजना करदा: 
पौर प्रप युरो से धरती सोद रहा दै । क्या लडकी ने उन देव लिया दहै 4 
क्या वह उनमे वव तिक्त माग स्केमी? वेश्रव उतरेदेपपारदैथे। भ्रौ 


उसी क्षण यह भी स्पष्ट हो गया कि ललना ने उन्ह देख लिया है! क्या वह्‌ 
उन्हीं की जातिकीषहै? यदिदेषादहैतो वहु उनकी ओर तेजी से वदृगौ ) 
नहीं ! वह लौट पड़ीथीश्रौर तेजी से पुनः जंगल कौ श्रोर वापिस दौड़ 
रही थी। ग्वाल भौ तेजी से उसके पी लग दके थै) काक उत्तेजना से काप 
उठा! यदि वहु केवल जानता ˆ`" ? यदि वहु केवल जानता? 


उषकरे कथो के पीठं गीगा खड़ी हर थौ । वहं उप्रकौ उपस्थितिक प्रति 
एकदम ग्रपावधान था। रमणींकी ग्रं मी दरीके गतं को चीरती हुई 
उसी छोटी श्राकृति पर लगी हई थीं, जौ चुत मैदान में जंगल की ब्रोर दौड़ 
रहीथी। गीगाके हाय उकषके वक्षस्थल पर परस्पर कस कर भिचेहुयेये)। 
वह्‌ भी उसी श्राश्षकासे भयभीतो उठी थी, जो पहलेही कारके हदय पर 


दादी थी) उस्षके हृदय मँ शायद इस विचार का प्रतिदान पुरुप के 
मस्तिष्कसेहीहृश्रा था) 


त्वदही दवोकोंने देखा कि ग्वालोंने भगोड्ेकोषघेर लिया) कफिरवे 
उसे पकड कर धसीट्ते हृए पुनः वापिस पठारकेदोरकीश्रोर लैजामैलगे 
ह। याय ओौरसांडोकाकरण्डभी घूम गथा, प्रौर कृद्क्षणमें वे सव पठार 
के घछोरके पीछे पहुंच कर श्न्तध्यनि हो गथे। का विचारो के भ॑वरमें 
दइूवता-उतरता रहा । वह्‌ जानता था कि कंदी मातुल नहीं हो सकती, किन्तु 
फिर भी किसी चीज ने उमे उसकी सहायता करने के लिये प्रेरितकिया) वे 
उसे भोल पर वने अपने षरोमेँंलेजारहैरहँ। क्या उसे उनका पीदा करना 
चाहिये ? एप्ना करना मूखंता हौ होमी-- पर मान लो, यदि वह मातुल हर्द 
तो! पीदेकी्रोरदेक्लेविनाहौ श्रादमी ने भट चषाल से नीचे उतरना शुरू 
कर दिया । उसके विचारोंसे भि दहोकर उक्षे पीछे खड़ी रमणी ने उसके 
साय साथ पग उठाया श्रीर्‌ श्रपनी वाहि फीलाकर उसकी ग्रोर वदी । 


“कारू ! ” वह जोर देकर बोली । उसकी भ्रावाज धीमी श्रीर्‌ शिकायत 
सेभरीहू्ईयौ। श्रादमी ने पीये मुड़ कर नहीं देखा । उसके कान वहां नहीं 
धे; उसके विचार भौ वहां से उड़कर राका एवं भये ह्वे हुए बन्दी हुई 
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मर सटृशीद्धी चचीनौ ्र्विके पठने गदेयं जिवि पनी दृसनौं 
पू्यटीग्पते शक टे वाटौ मन्त द्ीप्रोर नै ग्देये 


५“ 


गृहावेक श्रोयने गदान प्रपत वरर उवद पद्‌ वदद पाव 


(६1 


क श््ठनेद्र वट्‌ ति्वष्ट दरौ च्पी स्यि यट्ररटी। दृते चरन 
नोवे टवरा जारस्वा। वह्‌ठनदटो वड पट म्या, फोर द््दितित्री 

छदम चेन्द्रा ्जगनकौ आर्ट चदा) मोमाने प्यव देपेनाने 
श्रपनी श्र को सनामा, शरीर द्धि थृमदक्रष्रद्राकप्रागेकेटमरेनायण्म 
श्रोद्‌ वाप्रिवमौट गर्द । मन्दस्वा मे दिनार द्रवा वट्‌ पृटनोद्षटर 


8 क । 


रगृह प्रीरि उम उक्र व तेंदस्यान मे श्रवाद्ुवद्ो नेट गह्‌। 
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कदू समय रहते दी पठार के छर पर पहुंच गया, अहौ से वह्‌ ग्वाल 


वन्दीके साथ दील के भकानो सै परहुचते इए देख पा र्दा णा। उसने 


कटति जंगलियो के ड को देखा, जो उनसे मिलने के ल्य श्रागे वद श्राया 


दला बन्दी की गई इस श्रभागी से लिया जायगा \ इसके श्रतिरिक्ति कल 
चदान पर कार तथा गीगा की ्राकस्मिक्‌ उपस्थिति ने गववालों को पूवे 
कीश्रोरसे श्राक्रमण के भय से भर दयाया)! ग्वालो का श्रपनी गायों के 
साथ भ्राज जल्दी ही लौट शाने का केवल एक यही कारण र्हा था 


टलान पर उगे पेड श्रौर दियो का लाम उठा, चिपता छिपता घाटी 
से गुचर कर, सावधानी के साव काक भील की ्नोर वदता गया 1 उसने 
बन्दी को खोज निकालने का पदा निङवय कर लिया था, यद्यपि श्रमी तक 
वह्‌ इस पर पूर्णरूपेण विदवास नदीं कर सकाथा कि वह्‌ मातुल ही टि 1 
मील के किनारे से एक मील दूर स्ट जाने पर उसे अंधकार हो जानें तक 
्टिपने के लिये विव्य हो जाना पड़ा वयोकि उससे ग्रागि काडियों की संख्या 
चटती चली गई थी । इसके श्रतिरिक्त वहं गाव कै श्रनेक निवासी इधर 
उधर फिररदे ये नर श्रषनी गायके मुन्डं को ग्रपने घर के समीपवर्ती जगह 
मे भररहैये। 

जच पर्याप्त श्चकार हो गया तव फिर कादूने वीच की दूरीको पार 
करना गुरू कर दिया पास प्राकर पुनः वहं लरकूल की ऋडियो में चपि 
गया किन्तु इस वारः उसने एक पुल के प्रत्यन्त निकटवर्ती स्यान को चना था 
वहु निद्धिचित सूप से यह्‌ जानना चाहता था कि वन्दी को कीनसे घरमे कः 


१६५ 


कर्त्पा गथा! वह्‌ जानताथा दि रम्पुणे यवम सोज समाना सपे 
वडीमू्तत्ताहेमीतो मी उपे फोर दूषय मार्गे नेजरनहीम्रारहाथा। 


श्रातिरकार उन सन्तरसियो को छोड़ सम्पूणं याव निद्राके सुनहरे जान मे 
दुव गया, जो उन संकरे पुनो पर पहरा दे रहे पे, जिने परो फा क्रिनारे रौ 
सीधा संम्बन्प या । कादर निःशब्द श्रपन सवसे निकययर्ती पून रै नौचे होक 
भागि मदर) । चिद्धन पानी मे कटिनाई ते मागं वनरा हृ्रा वह्‌ उष प्रोर य 
श्ट थोजहा वह्‌ पहरेदार फी नरस वचा रह्‌ सके। ष्टिरि वह्‌ पुल कै नीचे 
से गु्रर कर द्री श्रौर पहुंच गया! बष्् लगमग गदेन तक गहरा पानोथा' 
एक तदू कै सहारे धीरे धीरे वहु उपर चदने सगा। वीव बौच रें प्राहुर्‌ तमै 
कै तिये खक नाता था! प्रतते में वह्‌ इतनो डवा तक पटूव गया जह एव 
हाथमे वहेफके छीर फो पकडने मे सेष्धन दहो गयो) तव उसने श्रते श्राप 
फो इतना ऊपर उटाया करिः केवत उ्कीरश्रपिं हीच ते ऊपर विक्त रह 
उर्फ पारो प्रोर धर्ंह निस्तव्वतःा का सा्राज्य व्याप्त धा~- श्रं मौत 
एवं गहने परधकार । रेतिग कौ पकडकट उमने श्रपने शरीर को टाना कारी 
रपा! वेमङा एक पटना अपर फे फं पर जा टिका। फिर उपने रपे 
परौरफे क्षेप मायकी मी अपर चटा किया भ्र रेगता श्रा दोवार की दयाया 
मेद्धिषे गमा। 


` बेहां सविधानं के साय कद्ध भिनटो तक वहं श्राटं वेता ददा) श्रन्दः 
गे फट मेपरेवातो के गहरे ससो की भावये ध्र/ रही थी, सयक निर के अपर 
कृ सुता हुषा था-- एक सिद! काकुः श्रन्दर भवने कै निवे विदरकी पः 
चद मर्या) भरन्दरं बहन भ्रन्धङ्ार था मोतुन क) प्रसफत सज तगाने | 
त्रिप उपने अन्दर कौ वुको सूषा ताकि यदि मानन श्रन्दर ल तौ उस 
मूपरिचित्त गन्ध उमकौ नाक में पुन सङके! किन्तु यदि मादुनश्रन्दर हठी दं 
उक) मोढो पुगन्ध परप, स्वियो घौर बच्चो की गन्ध एवं प्रपकमाये चम 
की दुमेन्प को जनिमपररवे चौय मोयेहूये षे, श्रपने मे टवी उम तर्‌ श्रव 
पटरष जात्री। 
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फिर भी द् निदचय करदेनेकाएक दी उपाय चेय या-- वह्‌ म्तपडी 
क ग्नन्दरं प्रविष्ट हो जये) लक््वम्वेके निःचन्द वों तत वहं चिडकी 
के द्वारा ग्रन्दर्‌ प्रविष्ट हो गया! सोनवाल त्रे वं लगनन पुरा मस हुता 
था। वहू प्रत्येक के उपर रुक कर त्रपने दक्तियाल्री नदन चे जवी चोलं 


~ 


करने गा, जहा कि अरिं खोज करने में एकदम अस्तमये घी 1 उस्ने श्रुम-घरुम 
कर कमरे मे खोज की शरीर जव ञं निद्वयदौ नया क्रि मातुले उं कमरे 
मे नहीं, उन्ती समय दरवा पर एक मानव आराति प्रकट हई । वह आङ्ति 
सन्तराका था । दर्वा मदा गजक फसिसं पर दहा काद व एक्रटम्‌ 
दीवार से स्ट चया! सन्तरी किस कार्यस श्रन्दर श्राया ह? क्या वह्‌ र्कापड़ी 
में होनैवा्ी हलचल ते प्रचेत हौ गया ई? काद्र चाद कौ हाथ में पकड 
प्रतीक्षा करता रहा 1 चह मनुप्य दरवाङ में प्रविष्ट होने के पचात दक गया। 


< 
2) 
3१५ 


~ 


1” उस्ने ब्रावाज् दी! शोनेवालां मे ते एकत टृड्वा कर उठ 


“थाच! 
वंला। 
५ 
` “ए, वह्‌ वुदव्रुदाया । 
“चलो, पहरा दो । श्रव तुम्हारी वारी ह 1“ उन्तरी ने उत्तर दिया! 
“श्रच्छा,' सोनेवाते ने उत्तर दिवा। सन्तर धुमा श्रीर न््रपटयीते वाहुर 
हौ गया! 


काद्र को उसके उव्ने एवं चश्च संभाले की आवाज मनाई पड़ र्हीं थीं 
चिस थाच कहु कर सम्बावित्त कियागयाया। उनने पसो मे तण्डि पतने; 
अपना संगोट ठीक कता पटरा देने की श्रपनौ वारी के लिये वह्‌ एकदम 
तयार दौ का था। ये श्रां चुने हए काद्र के मस्तिप्कमे एक 
खतरनाक योजना का नुत्रपात श्रा । उसने श्रपने चाक्र क्रो 
कसकर पकड़ लिया, ग्रौरषटड्तासे कमरेर्मे उप्त. श्रोर कड चना वरं थाच 
सड यथो] 
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“ली 1” उप्ते प्रस्पष्ट रब्दमे कहा । “याच, द्ाज यात्त मै तुम्हरे स्थान 
पर पहरा दुगा 1" 


"नपा?" नीद वोग्च्ि च्यक्तिने प्रसत भि 

५ तुम्डयरे स्यान प्रर ट्य दूंगा, काटने दृहूराया 1५युषे भाव ~" 
भिनना ह," सौर ठगने भश्यष्ट भाया ठे रोई भी नाम कटे दाना! "वहुबह्‌ 
रदी षौ ङि द्षरे परे के दौयनमें दह्‌ गू से मिनने प्रदिमी ।" 

म्म्‌ कवभ थाच की दमी मुन मका॥ 

मुम प्रपने कष्डेदेदो,'" काक ने कहा, “तारि मव पही सममेङि ष्हरे 
परतुमदही दो उने वैनके सौमो से गुमन्जित्त साते के निषे हाप प्रागे 
वद्र दिफा। 

थापे ने उने श्रयते कपट प्रृडा दिवे ( वहं प्रत्यन्त प्रस्मन षामि षट्‌ पुनः 
उम मौ मौका पानन्द ते गकेया, जिसे उम्के नायीने भैण करदिपाया। 
कारु ने वलके मिरके खोपते को प्रपते भिर प्र चदा निमा) गोतपपचफे 
मधान भरतीतत हो र्हा या, श्रौर उम सोल मे सम्बन्धित शेय मानि उमे 
सम्पणं करोर कौ श्रपनो दाया में दिते में सहायक रिदधहोरहीषी। कपू 
रोपो कै श्रागे निकमे जगते परभा गया) दूसरा स्तरी प्रपते सदापषरे 
श्राने की षी वेच॑नी से प्रतीक्षा कररहाषा! उमेदेनतिहौ षह कौल प्रन 
गया प्रीरभौल के मव्य मेक दूर प्रर स्थित दररी कोपषियो मौ पोर घ 
दिया) इस प्रकते पुव कै दवारा केवत सात पहिया ही विनाहिगे शष्दन्दन 
थी! काद्र तट मे सदसे समीप क्री मोही मे प्रविष्ट द्प्रा। 


फडोकौनपषो भो्डोर्मे षै? क्या वह ष्ही भोपहिणोर्मे मे स्मि 

गे पह सम्भव रै करि उमे गवृ दूगरी पोर पानी भ्र ठ 
स्यानन्तरिति वर दिया गयाहो। भ्रमो द्ग यातत षापं दिररान पारि 
मर्वप्रयमवे इन्हीं मोपा की पोर मयि पे--उगने उन्दै मती के माप 
इम पुलको पार करते हृपदेन्यथा। उने यदि र्मे च जयद 
पहूका दिया गयादहो, तो उने श्ना ङिपित्‌ भी शान नकी भ्ये 
होमे के पूवं बह सकी को तताय वही कर पताके उषु ज त 
निकल भागते के पदे मर्ये ताना पष्ट जायगा । प्रगे 
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ही दूसरी खत्तरनाक योजना का सूत्रपातत करना होगा वैसी कि वह्‌ याच के 
साथ श्रमी कर चुका ह) जिन्दगी है भी क्या, दोटी-वड़ी श्राकस्मिकताश्र कौ. 
एक लड़ी । पतै भी उसे संकटों से लडना पडा है, एक भंकट वह्‌ श्रौर उठा 
तेगा । 

वह्‌ पुनः भोपडी मेँ प्रविष्ट हूग्रा श्रौर जोर जोरसे पाव रखता हृभ्रा थाच 
की ग्रोर वडा! ककर, उसने सोते हृए थाच को कवा हिन्नाकर जगाया। 
थाच ने श्रपनी ्राखें खोल दी] 


"पक्ौदी कौन सी जगह है?" काक ने पूछा } उसे गरल से गुहा निकलने 
ही कोथा जव उसे गीगाके मुखस सुना घास फुस रीर खाल से वने उस 
भोपड़े का गुहाके स्थानपर दूसरा ताम याद आ ग्या} किन्तु उसे उस 
पर विद्वान्न नहीं था कि ग्वासे उस शव्द काप्रयोग करते होगे । इसलिये वह्‌ 
उसका भी प्रयोगं करनेसे हिचक रहाथा। श्रतः उसने एते शन्दका प्र्ोग 
किया, जिसका श्र्थं साधारणतः वही थ्राकिकरदी किस कोपड़ीमेंह। 


प्राखिरी वाली ्मेहीतोदहै,'' नीदमें इवे धाच ने उत्तर दिया। 


काकरु ्रगला प्रशन पृते की ह्विम्मत नहीं केर सका । प्रािरी वाली को 
मतलव्र इस ग्रोर की भकोपडियों मे अ्रन्तिम कोपड़ीसे हो सक्ता, तथार्गवकै 
भ्रा्िसै भागसेमीः; श्रौर कार यह्‌ नदीं जानत्ताथा,कि गावि मँ श्रा्धिरी 
वाली कोपंड़ी उस्र स्थान से, जहां वह खड़ा हृध्रा धा, उत्तर या दक्षिण में 
किस्नग्रौरदहो सक्तीदहै। तवदही उसे मालुम हूग्रा कि अन्धकार को चीरती 
हई उस मनुष्य की्रखिं उसे म्रौरसेघुररहीह। काकरु उखा श्रौर दरवाजे 
की प्रोर वह चला। क्या उसश्रादमीको सन्देहहो काद? क्या कष्ट हद 
से बहुत बाहर निकल चुका है? 

याच श्रपने विद्धौने पर एकदम उठकर वंठ गया प्रर उस लौ्ती हू 
भ्राकृति को दलता रहा-- उस्तके मूढृ मस्तिष्क में प्रनों का ्रन्त्रनद्र चल रहा 


या! यह्‌ मवरुष्यक्रीन या? व्ह उसे जानता श्रवश्य होगा किन्तु फिर मी 
{श्यो पकार (व्ययी भअावाल स तिः चलना ~ 3 ~ ~ ~ = 
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कियाथाकगि कदी कटां रा गयादै? गाव का प्रवेक व्यक्ति इ वात को 
भनो्मादि जानता है । याच परेशान हो उवा 1 उते किमी चीज पर दिमाग 
एपाना एकदम वक्वा लगता था । उखे वड़ा होना गुरू क्या । प्रोह ! 
किलिनौ मीर नीदिश्रा रही थौ! छन्देहक्रेधिक्यालाम? वास्ठवर्मे सव 
शुद्ध टीक ही चल रहा दै । वह पन. प्रपते वलं के खाल कै विद्धौने पर तेद 
मया 

बाहर प्रारुर काः किनारे कौ भोर वदा ्रौर सुरकषा-प्रम्नि को तेव किया । 
प्रि वह्‌ पुल को पार कर तीट श्राया । जंगले के साय सायतेजी ठे वह भ्रनेव 
मोषो को पौ छौडता गया प्रौर फिर उन सात के ममूहरमेसेप्रन्तिमिके 
मम्पुय आकर टहुर गया 1 दरवाजे के वाहर वड़े होकर उस्ने श्राह्ट नौ प्रर 
छाय ही दुमचापप्रन्दरकी वायुकोमूधा। उसकी मुद रीर रचना में 
एकदम प्रषलतरा कौ तहर दौड गई । उसका हृदय प्रत्यन्त तीव्रता से घटका 
हृपरा गलै तक भ्रागया-- मातुन प्रन्दर थी ॥ 


दैटरी पार कर वह श्रन्दर भ्रा पया । पदी काफी द्योटी धी 1 मातुल के 
परतिपत कोई प्रन्य मानम गन्ध उमकै फेफडो मे प्रविष्ट नहीं हई 1 तव तो 
उपे प्रेती दही होना घादिये । कारू, हाय ्रौर्रो से टौहता हुम्रा ग्रधकार 
को चीरताप्रामे वदा । उनके सशक्त नयनो ने उमक्रा पय प्रददानि कियाश्रीर 
प्रन मे वह्‌ वहीं पटं गया, जहे पड़ी के भ्रन्तिम कोने में टतापूर्वक बन्धौ 
मातुन पदी हूईषौ। 

यद मातुल के ऊपर मुक यया । मातुल निद्रा मेमन थो । काद ने प्रयता 
एक हाय उड कन्धे पर रवा श्रौर जते हौ उते उसके जायने कय भ्रनुमव हृपरा 
दमने परथ मरे हाप कौ हयेती को उसके मृंह॒ पर रख दिया प्रौर फिर भक 
कर प्रपनं मुह्‌ को उष्डेकानके निकट से जाकर धीरे से कटा क्रि वहं जरा 
भौ शोरन मचये। 


मादुतने ग्रपनी प्रे खोल दी प्रौर वुस्रमुमाई 1 
पय कङ्‌ ते चपरम का संकेत क्या) न्ने हि" नाद्रूकापुव्र 


कान्‌ 1'“ यह्‌ कहने के साथ काक्‌ मै अपना हाय उसके मँहसे हटा लिया श्रौर 
उसे सहारा देकर व॑टने की स्थित्तिमेले श्राया) वह्‌ स्वयं उसके समीप धुटसो 
के वल वंठ गया । उसने ्रपनी वाहं उसकी कमर मेँ डाल दीं श्रौर उसके हठो 
पर ढादठस्त के शब्दं उभर प्राये) किन्तु मातुल ने उसे धक्का देक्तर दुर हटा 
दिया । 


“तुम यहां क्यों आये हो?" उसने शुष्कता से पूद्छा । 

काक यह्‌ सून विस्फारित हो मूत्तिवत्‌ वंडा रहा 1 

“मे तुम्हें बचाने ग्राया हूं” उसने बुदबुदाते स्वर मेँ कहा 1 “"तुम्हुं वापिस 
ब्रह्मपुर नदी के उसपार उन चदानों परने जाने के लिये श्राया हूं जहां 
हमारी जाति के लोग रहते हें 1" 


"चले जाश्रो,'' मातुल ने उत्तर दिया} “श्रपनी श्रौरत के पास्त वापि 
चले जाश्रो 1 


"मातुल ! ” कक्‌ ने श्राश्चयं से कहा । "क्या वात है ? तुम इतनी बदल 
क्यो गड हो? क्या म्ह विकार उत्पन्न हो गया है- क्योकि तुम न जाने कंसी 
चहुकी वहुकी बाते कर रही हो-- एसा विकार जो श्रपने शिकार के मस्तिष्क 
को वदल कर वनमानुप के मस्तिष्क के समरूप कर देतादै? कक्‌ के दिल 
मेभ्रूकी पुत्री मातुल के ्रतिरिक्त श्रौर कोड श्रौरत नहींदहै 1" 


“तहीं, तुम्हारे दिल में गीगा, वह्‌ श्रजनवी श्रौरत, वसी हुई टै," फफक 
फफक कर रोते हुए मातुल बोलो । “मने उसे तुम्हारी वहो में देखा था। 
मैनं तुम्हारे होरे को उसके होल से मिलते हुए देखा था! श्रौर तव मै भाग 
खड़ी हुई थौ । उसके पास वापिस लौट जाश्रो ) मेँ मरना चाहती हूं ।'' 

काक ने मातुल का हाय कसं कर पकड चिया। 


“तुमने जो कुं देखा, चह ठीक या, मातुल, वह्‌ बोला | “किन्तु तुमने 
नहीं सुना जव मैने गीमासे कहाथा किमे केवल मातुलहीसे प्रेम करतां 
तुमने मुभे उसकी वांहो से निकलते हुए नहीं देखा । फिर मने तुम्दं दूर से 
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दैवा, भौरसायही ग्वालों दरा वु बन्दी बनाये जाते हृष भीदेला। प्रर 
तवे मैने उम प्रजनयो श्रौरत कौ प्रोर मढ कर भौ नहीं देपा । वुम्हं पककर 
सै भाने वानो कैः पौषे मै दौड पडा) मने प्रपने को किनारे प्र उस षमयत्कः 
धिपाये रा जव तङ ्रधक्ारने प्रपनी कातो चादर सव कृधदिपानदी 
लिया। मानुल, यदि वुम्ह गुमः प्रसद्‌ हो गया तौ यहा मेरी उपरिथनि 
ही मेरे प्रेम की सत्यतायो प्रकट कर देगी । प्रादे, मुल] मातुल! वरम 
भ्रपते काक के परेम पर सन्देहकंमे कररहीहो?“ 


गवती ने उक कयन कौ ययार्थ॑ता का शब्दों के सायसाय हाव भोरमे 
भी श्रनुमव क्रिया । यदिवह उसे दरुठलाभीरहाथातो भो षह विश्वास कर 
सेती-- उसके द्वारा है गये उन दाब्दो को सुनने फी ही छेमकी लालना 
प्रत्यन्त तीव्र धी । प्रसन्नताएवं भ्रारामकी हलकीमी उच्छुवाय्य तेकर उमे 
श्रपने करपोलो को काक्‌ बे हयो मे द्धिपा दिया प्रौरत्तव ही काक ने उने प्रपमे 
श्रद्धे भर लिया। इस माव-प्रदर्धनके लिये वे केवल एक ही मिनद भ्य कर 
राके--- परिस्थितियों की विवमता्रौकी पुकारने उन्दे फौल एवे षीधदही 
कदम उठाने कै लिये विवश कर दिया । पुक्तार कितनी महत्वपूणं थौ कादू तव 
ही इसका श्रनुभान लगा सकता या यदि वह उष भीपष्ी में भक तेता जहां 
वल कौ खाल के विद्धीमे पर तेटा याच प्रासं फाडेषटाहृम्राथा। 


याच कामद मस्निप्क वार वार उम व्यक्ति के प्रागमन पर दुविवारोपे 
भटरहायाभौभ्रमो्रमीकंदीके विपयर्मेपूर्छकरग्याया। वह एकदम 
व्रिचिव्र था, श्रौर थाच भ्रधिकसे भरधिक सयतहो दमं पर नितनामी प्रधिक्र 
सोचता गया उत्तनां ही वहु उसे जटित एव रहस्यषूणं प्रतीत होता गया, 
मृर्योफि उम भ्रजनबी की वह विचिव प्रार्थना एव हाव भाव एक विविध 
रहस्यमयी प्ररि्यत्ति का सूध्रपात्तकर रहैषे। 

थाच उर्व्या! उमे भ्रक्मात्‌ भ्नुभव हृपाक्रि यदि उसके वयास 
प्रात्य एवं भ्रूल से उदको जिनको कटी कुच ह्रौ गया, तो उसकी भ्या दया 
होगी प्रारम्भिक समाज के नियम जितने कठोर एव वीम होते धे, उनसे 


काक 1"' यह कहने के साथ काक ने श्रपना हाय उक्षके मंहसे हटा लिया ग्रीर 
उसे सहारा देकर वटने की स्थिति मेले श्राया} वह स्वयं उसके समीप घुटनों 
के वल वंठ गया । उसने श्रपनी वहि उसकौ कमर मे डाल दीं श्रीर उसके होों 
पर ठादक्त के शव्द उमर श्राये। किन्तु मातुल ने उसे धक्का देकर दुर हटा 
दिया} 


“तुम यहाँ व्यो म्राये हो ?"“ उसने शुष्कता से पृद्धा । 
काक यह्‌ सुन विस्फारित हो मूत्तिवत्त्‌ वंखा रहा । 


““मै' तुम्हें वचाने श्राया हू,” उसने बुदबुदाते स्वर मेँ कहा । “तुम्हें वापिस 
ब्रह्मपुत्र नदी के उस पार उन चट्रानों पर ले जाने के लिये श्राया हुं जह 
हमारी जाति के लोग रहते है 


“चरै जाश्रो,”" मातुल ने उत्तर दिया । “श्रपनी भ्रौरत के पास वापि 
चले जाश्नो 1" 


“मातुल ! “ काम्‌ ने श्रार्चयं से कहा “क्या वात है ? तुम दत्तनी वदल 
व्यो गृई हो ? चया तुमह विकार उ्पन्न हौ गया है क्योकि तुम न जाने कंसी 
वहकी बहुकी बातें कर रही हो-- एसा विकार जो श्रपने शिकार के मस्तिष्क 
को वदल कर वनमानुप के मस्तिप्क के समरूप कर देताहै? काक के दिल 
मेभ्रूकी पुत्री मातुल के श्रतिरिक्त रौर कोई श्रौरत नहींदै 1" 


““नहीं, तुम्हारे दित मेँ गीगा, वह्‌ रजनी श्रौरत, वसी हुई दै,” फफक 
फफक केर रोते हए मातुल बोली । “मेने उसे तुम्हारी हों में देखा था! 
मेने तुम्हारे होठों को उक्षे होठों मे मिते हुए देखा था) श्रौर तवे मँ भाग 
खड़ी हई थौ । उसके पास वापिस लौट जाग्रो । मै मरना चाहती हुं 1" 


काक्‌ ने मातुल का हाथ कस कर पकड लिया] 


“तुमने जो कुछ देखा, वह ठीक था, मातुल," वह्‌ बोला } “किन्तु तुमने 
नहीं सुना जव सेने गीगासेक्हाया किमे केवल मातुली प्रेम करतां 
तुमने मे उ्षकी वाहि से निकलते हए नहीं देखा । फिर मेने तुम्हें दूर से 
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दा, धरर साय ही ग्वालौं द्वारा तुम्हे वन्दो बनाये जति दए भौदेपा। भौर 
तव मेने उस श्रजनवौ श्रौरत को ग्रोर मुह कर भी नहीं देषा 1 तुम्हे पकड़कर 
से जाने वालो के पीठं मै दौड़ पड़ा) मैने प्रपतने को किनारे पर उस समपतक 
दधिरापि रला जव तक श्रेधार ने प्रपनौ काली चादर मे सव बुद्‌ छिपा नदी 
तिया । मातुल, यदि तर्दु मुभ पर सन्देह हौ भया है तो यहां मेरी उपस्थितिं 
ही मेरे प्रेम की सत्यता को प्रकट कर देगौ । श्राद्‌, मातुल { मारुत} तुम 
पने कोर के परम प्रर मन्देह कं कररहीहो ?" 


युदती ने उसके कथन कौ यथयार्ता का शब्दों के साव साय हाद भावोमे 
भी. श्रतुभव किया । यदि वहु उसे मुठलाभीरहाथातौ मी वह्‌ विश्वास कर 
वैती-- उसके द्वारा कहै गये उन शब्दौ कौ सुनने की ही उसकी लालसा 
प्रत्यन्त तीव्र थी । भ्रसप्नता एवं प्राराम कौ हलको सी उच्छवास सकर उसने 
प्रप कपोलौ को काक के हाथो में द्िपा दिया भ्रौर तव ही काक्‌ ने उत्ते धरपनं 
श्रद्धे भरिया । इस भावपदेन के लिये वे कैव एक हौ मिनट व्यय कर 
सफे~- परिस्थिततियो की विपमताग्नौ कौ पुकार ने उन्हे फौर एवं शीघ्र ह 
कदम उडाने के लिये विवध कर दिया । पुकार कितनी महत्वपूणं थो क्‌ ठ 
ही दका श्रनुमन लगा सकता था यदि वहे उष ऋोपट्ी मे भाक तैना उट 
मेत फी सात के विद्योने पर तटा याच प्राते फाडे पड़ा हृग्रा भा । 


थाच का मूढ मस्तिष्के वार वार उत व्यित के रागत प्रर दुय र 
भररहायानजो श्रमी म्भौ कदो के विषयमे पुद्धकर गया था। दह र्न्डन 
विचित्र था, श्रौर थाच श्रचिक से श्रविक संयत हौ इय प्र जवना म कयन 
पचता गा उतना ही वह उसे जदिव एवं रहस्यपूं प्रवि नर 
शयोक उस ्रजनबौ की वह निचित प्रार्थना एव हाव नाद ऊ ॐ 
श््यमयौ परितिविति त्य प्रव्रपात कर रहे ये। 








पाचय्टवेठाप उमे प्रक्स्मत्‌ श्रनुमव हूग्ाङ्गि ग्द च्ञ्य = 
भावस्य एवे प्रुत से उघ्की जति को कही कृच हे पठा, 
घनी परारम्मिक समाज के तिवम जितने कटोर एद 








कहीं श्रधिक भयंकर एवं भयावह उनके उल्लंघन का परिणाम होत्ता था) इसे | 


विचार से सचेत हो, वह एकदम उद्धलकर खडा हो गया। प्रपते कधोंको 
दकम के लिये उसने खाल को तला करने की प्रतीक्षा नहीं की। उस्ने 
मपर कर श्रपने इस्ों को उटा लिया रौर दीडता हुश्वा कमरे के बाहर जंगल 
के फलं पर श्रा गया एक तीव्र टष्टि नै उपे वास्तविकता समभा दी। वहाँ 


कोई खड़ा हृग्रा नहीं था जहां कि सन्तरी को खड़ा होना चाहिपेधा। कंदी ` 


कै स्थानके विषय में किये गये ग्रजनवीके प्रदन की यादे उसे फिर हो श्राई, 
श्रौर श्रना मह उस दिक्षाकीश्रोर कर दिया) 

` निःशब्दता एवं शीघ्रता के साथ दौडता हुग्रा वहु तेजी से उस कोपड़ी 
की श्रोर भपटा, जिसमें मातुल को कंद कियादहु्राथा। जँसेही काकरु कोपडी 
से चाहुर निकला, वसे ही उसे श्रषने सिर पर ग्रता हुभ्रा एक नंगा बहादुर 
दिखाई दिया । काक्र श्रौर उसके पीछे लड़कीको देखकर थाच गांव भरको 
सचेत करे के लिये जोरसे चिल्ला उठा उसका भालेवाला हाथ तेजी से 
पीछकीश्रोर गया । किन्तु उसके सायसायहीनानरुके पुत्र कष्रुकाभी भाते 
बाला हाय विद्यृतवेगसे पीछेकीश्रोर गया) दो दस्त्र एक साथ चले प्रर 
उसी क्षण मातुल, काक श्रौर थाच मालो के घातक प्रहारो से वचने के लिये 
फर्श पर लेट गये! दोनों भाले उनके उपर से सरति हुए निकल गये । तव दोनों 
कुल्हाड़ी को ऊपर उठये हुए एकं दूसरे की श्रोर पट पड़ । 

थाच की चौ्तार के प्रद्युत्तर में प्रयेकं दरवाजे से मत्रुष्य निकलते हृष 

चलेश्रारहैथे। काद्र श्रपने विपक्षी के निकट श्राने की प्रतीक्षा नही कर 
सकता था) एक ही तैज प्रहार से वह श्रपने कुटहाडे के परित्याग के साथ साय 
भिइ्न्तके भय से भक्त टौ सकता था। उक्षके कंधे के पीछे उसका कुरहाडे 
वाला हाय एकक्षणके लिये रुका, फिरश्रागे कौ नोर भपटाश्रौर उश्च भारी 
शस्त को एकदम ढीला छोड दिया 1 तोप के गोसे की तेजौ एवं शक्ति के समान 
प्यर्‌ का वह्‌ वेडौल शस्व हवा को चीरता हुभ्रा श्रपनी पूर्णं शक्तिके साय 
याच के चेहरे को गुचलता एवं रक्तिम बनाता हमरा जा लगा। 


जे ही शील निवासी शस्वकी ठोकरसे भिरा, वैसे ही उसके प्राण- 


प 


पेरू तन-पिजरा सवाली कर्‌ मये कदर मानुल का हाय पकड कर 
मोपडो के उच भ्रयकारमय कोनेकी प्रो खीवकरले गयाजोरस्प्रोकी 
पनमरना्ट एवं चीता कैः षाय श्रागे दृते हए वहादुरो कौ नजर से एकदम 
टूर्था) जगते के धन्त पर पटच करका े मातुल को पकड लिया ग्रौर 
उमे दोनो हौ से उल कर्‌ नीचे कीलके पानी में उतार दिया, श्रीर्‌ फिर 
स्वयं मौ पट कर नीचे उतरश्राया। 

तिजीमे दौ चारहाथ मारेक्स्वे गव केः नीचे श्रामये, प्रौर जवने 
नीचे दौ नीचे किनप्िकी भोर वदृ तवे उनके कानों में उपर तलाश करने 
वातो दपर उधर मटकने को ्रावाज पदी । ध्रव तक्‌ सम्पूणं गाव मे जाग 
होचकी यी प्रौर कौलाहन में कानो पद्व कुमी सुनाईनहीदेरहाया। 
जभौ वे दोनों पामी शे निकल कर क्रिनारे पर श्राय उसी क्षण उननमो 
की नज्रर्‌ उनप्ररजा पटो जो उनके प्रत्यन्त निक्डेयै। फोरेही पुल उन 
मौ बहादुर कै पवसे कुचल जानि पर ची्ार्‌ कर उठा जो भगोर्ोको 
पकदटनेकेलिपेउमपरमे गजरर्देये। 

उने ोनोके सामने प्रारम्मिकयुग्र फी रत्रिके भयये। श्रौर्‌ उने 
पये उन जंगी शतुप्नोके दायो में पड जानि पर्‌ उससे कुछ कम मय नहीं 
धा। एक चाद्रूके प्रतिरिक्त वे एकदम निहत्ये सै, श्रौर कतके बनश्रुते पर्‌ 
स्फना एवे लह्टना विल्कुल निरेक था! भ्रागे बढनेर्मे ही क्षीण ग्राक्षा निहित 
धी। शायद उरुं जगल मे जौवित पटुबने एव पेड पर चदन का उससे पूर्वे 
ही परममर मित्त जयि कि कोई भनुप्य या हिनक पयु पोच से भ्राकर उम 
पङ्दु सर्क॥ 

कद्र प्रर मातन दोनींहीहवा कौ तेजीसे भागने वातै ये। उनके 
मामन भीन-निवामौ कदुए्‌ कौ चाल के समान ये । पांच भिनट मेदी फासला 

ददरेत दौ गया। भील-निवासियो को यह भय खायेजारहाथाकिपीद्याकरते 

सते कृ वे भषिक दर न जा निनं जहाँ पटू कर वे श्रपने से प्रधिक त्ति. 
शालौ युपो के पने पं पृ जाये) प्रतः पीद्धा कुरे का इरादा चोडवेपुमेः 
शीव की सतह्‌ पर स्यतत श्रमे घरों मं वापिस सौर भ्राये। 
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भाग्यं काक नौर मातुल कासायदेरहएथा जसा हमेशा ही वह उद्यमी 
पुरुषों का साथ देता चलाश्रायाहै। वै पठार के द्योर पर स्थिति जगल मं 
किसी भयावह्‌ वित्ली जाति कै.जीव द्वारा पद्या कयि विनाही पहुंच गये। व 
उन्दं एक पेड़ का खोखला मिल गया, जिर्मे वंठ कर वे मोर होने की 
प्रतीक्षा करने लगे । उपा की लालिमा द्या जाने पर उन्होनि पूनः उन चट्‌टानों 
की श्रोर बढ्ना गुरू कर दिया जिन्दँ पार कर हौ वे नदी कै तट परर पहुंच 
सकते थे। गीगा की समस्या को उन दोनो ने श्रापस में तय कर लिया धा-- 
वे उसे श्रपनी जात्ति में चलने के लिये कगे जहाँ वह स्वेच्छा-मे जव तक चाहे 
सुरक्षित रह्‌ करं श्रषना जौवन गुजार सक्ती है 1 

जव काक श्रौर मातुल चट्टान की ततहटी मे पदुचे, उस्र समय दिनि का 
प्रकाश फल चका था। चट्टान कीचोटीसे, दो पूरते ग्रसं घास के पदं कै 
पी से उन्दँ देख रही थीं । देखने वाते ने एक पुरुप श्रौर एक नारी को देखा: 
श्रौर उन दोनों को पहचान गया। वे दोनों मानव श्राकृतियां उपर च रही 
ध उसे कृष देर श्रौर प्रतीक्षा करनी होगी । 
~ काष्ट प्रौर मातुल प्रासानी से ऊपर चदूते रहै 1 जव चे धरातल श्रौर 

< कौ द्ुरी के मध्यमे पहुचे, तव मनुष्य ने छिपना छोड़, उन दोनो से 

लने के सिये नीचे उतरना शुर कर दिया । उस्रकी श्रनम्यस्तता से एक पत्थर 
नुक पड़ा जिससे नीचे वालों को उसकी उपस्थत्ति का जान हो गया। काक 
भ्रौर-मातुल ने एकदम ऊपर की श्रोर देखा । 

“धुर 1 "“ मातुल ने भयमिश्रित चीत्कार करते हुए कहा । 
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दुर) ” कू भी कहु उठा, प्रौर दुगुनी क्ति से उपर चढने लगा। 
“तुम निहत्ये हो,” मातुल ने उपे संकेत किया । "रौर फिर वह्‌ नुम से 
रभीहै। उपे प्रत्येक साधन उपलब्ध है । 
किन्तु गृहा-निवासती श्रपने उस प्रतिबन्ध से दो-दो हाय करने क लिये 
प्रतीव प्रातर्‌ था, वयोकि मातुल को जिन-जिन परेशानी एवं कटिनाद््यो ते 
युजस्ना पड़ा था, उसका उत्तरदायित्व उसी परथा। उसने कमर से श्रपना 
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सादः निन निया सौर उने दमी भी दय प्रयोगवे सानि के नवि बृहुँ 
दवाकर ऊपर बदा जारी रक्षा 1 विन्ली के खमान बह मीपौ बटन प्र 
भृता गया 1 उमे ठीक पठं उमद्धी मधुर एवं जगतो मातुत वरी प्राददी 
यो] उमे मद मज्द दानो कै बीच उगका वद्र दवादरपाधा। 
धुर पमो-ममौ एकरगदराके प्रागे स्थित उमरे ह्ये माग प्रभातगाथा। 
भटानं कै खम मागपरएकयादो टन वनो वदा पत्यर प्रपदपद्रहूप्राषा, 
जौ भप माय वरवादीकेदेवताकोष्िपयि हृए्‌था। धूरनेखने गौरम 
निहादा । उमे युदृक्ने कै मागेके ठीक मीचेही काद्र भौर मातुनं अपर चदु 
रहै षे । एषकषणाके लिपेध्ुरकेः हृदय में उन समावनाभो ने पद कटनिया 
जो ठम मारी पतेयर के लुदृकने प्ररषटितहो मक्तोथीं। वहूदकट ठम 
पीये जा सहा हूपरा, भ्रपने पवो को उमे विपरोत दिधा्मैं रस भरपनी पीठ 
कैः सहरि उमे धवा गाते लगा । पृत्यर गरुका घौर धौरे-पौरे हिने पणा! 
पङ्क ने परतरा ममोप छमल्न चने के निये स्यान दने षो धपे दे 
बि देवा, दन्य माग्पशधरू कामायदेरदायथा। उम स्थान कैः प्रतिदिछ 
जीवे सहृहए ये वही निकट हू पैरटेकने के लिए कोई स्यान नही भा। 
उन्होनि प्रपते ऊपर चरने के पर्न को दुगुनाकर दिया निश ध्रूर टरा 
पत्थर युदृकाये जाने के पूवं ही वे ऊपर शटुंष जाये। 

धुर्न दृगन सरित ते पत्थर फो उन षर पुदृकाने के निये प्रपल्न युमः 
करर दिया । उमे भरपनी स्थिति बदन दी । प्रब वहू भते करै के महरि, एक्‌ 
हय भौर दीनो पवो को उपने गडाकर उतेवुदृशने का प्रयत्न करर 
था। षह यारन्दार उमे पक्के पतमारहाथा। धरौरर्जे ही बहु पपर 
हिदित्‌ भी ह्नि या, वमे ही उखे नीवे ऊर षद्रने वा्तीदा दित क्ष 
उता षा प्रगते किमीभी क्षय वहं नोचे मुदक मभ्ताया1 

उम छमव शरे पोयं एडाने एक पौरे बटर निश्मी। प्रश्रय हनं 
वानी भ्रावार्जोगे उमे नीद दद्द थी॥ घ्राने वानी भोगापो। (टी 
नवरमे सारा माव्य उसकी समस्मे पामा) उने कद्ध भोर उम 


भाग्य काकं श्नौर मातुल कास्राथदेर्टाथा जसा हमेशा दी वह उद्यमी. 
पुदपोंकास्रायदेता चलाश्रायाद। वे पठार कै छोर पर स्थित जंगल में 
किसी भयावह विल्ली जाति के जीव हारा पीदा किये चिना ही पहुंच गये। चहां 
न्दं एकपेदका खोश्रला भिल गया, जिसमें वंठ करवे भोरहोने कौ 
प्रतीमा करने लगे । उपा की लालिमा छा जाने पर उन्डोनि पूनः उन चट्‌टानों 
की श्रोर वदना युरू कर दिया जिन्दँ पारकर हीये नदी कै तट पर प्च 
सक्ते थे! गीगा की समस्या को उन दोनो प्राप्च में तय कर लिया धा-- 
वे उसे श्रपनी जात्ति मेँ चलने कै लिये करेगे जहां वह्‌ स्वेच्छा-से जव तक चाह 
सुरक्षित रह्‌ कर श्रषना जीवन गुजार सकती दै 1 

जव काक श्रौर मातुल चदट्टान की तलहटी में पहुचे, उस समय दिनि का 
प्रकाद्य फैल दका था। चट्टान की चोटीसे, दो धूतं रखें घास के पदं के 
पौष्ये से उन्हँं देख रही थीं । देखने चाते नै एक पुरुप ्रौर एक नारी को देखा 
श्रीर उन दोनों को पहचान गया। वे दोनों मानव श्राकृत्तियां ऊपर चठ रही 
यी-- उसे कुछ देर्‌ श्रौर प्रतीक्षा करनी होगी 1 
, काङ्ग श्रर मातु भ्रासानी से उपर चदृते रहे! जव वे घरात श्रौर 
टौकी दूरी के मध्यमे पुने, तव मनुप्य ने चिपना दौड, उन दोनों षे 
मिलने कै लिये नीचे उतरना शुर कर दिया । उसकी श्रनभ्यस्तता से एक पल्थर 
लृट्रक पड़ा जिप्तप्ते नीचे वालो को उसकी उपस्थिति का ज्ञान हो गया। कायर 
श्रीर-मातुल ने एकदम ऊपर की श्रोर देखा। 

“शर 1" मातुल ने भयमिधित चीत्कार करते हए कहा 1 

शूर!” कारू भी कह्‌ उठा, भ्रीर दुगुनी गक्ति से ऊपर चद्ने लगा। 

-, “तुम नित्ये हो,” मातुल ने उसे संकेत किया । श्रौर फिर वहं तुम से 

उ्परभीरहै। उसे प्रत्येक साधन उपलन्ध है 1"" 

किन्तु गुहा-निवासी श्रपने उप प्रतिदन्धी से दौ-दो हाय करने ॐ तिये 
प्रतीव श्रातुर था, वयोकि मातुल को जिन-जिन परेशानी एवं कखिनाद्यों मे 
गरुजररना पड़ा धा, उस्रका उत्तरदायित्व उसी परथा। उसने कमर से भ्रपना 
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नाक निक्त निया भोर उमे किमी भी दातु श्रयोग मे सने ढे न्थ रमुहें 
द्वा कर अपर धढना जारो रवा! वित्यीके एमन वह प्रीपरी चटन पर्‌ 
चृता गया । उनदे टीक्‌ पोछे उमक्ये मधुर एवं जंयली पातु षनी प्रारही 
पौ 1 उसके सफेद पयेदूत दार्वो कै वोच खगका घकू दवा टृमाणा। 
शुर परभी-प्रमी एक गुदा के प्रागे स्पित उमरे ह्ये माग परम्मामगाया। 
शषटानि के उम भागपषेरणएकयादो टन वजनी वदा परत्व प्रघरपद्ाटूमाषा, 
भौ प्रपते माय वरवादौ के देवताकौद्िपये द्‌ षा। ध्रुरमै र्ये गौद्व 
निहा । उपमैः घुने के मागे के ठीक नीचे ही फक पौर मातु भ्यर्‌ 
रहैथे। एषःशणके लिये पूरकं हृदयमे उन ममादनापो ने पर कद निया 
जौ खस भारो पत्थर सुदृकनं पर धटित टो सक्तौ थी! वहे प्रूद कर उषे 
परे जा सहा हप, भरपने पवो को उमे विपरीत दिदे रण परपनी पीट 
फ सहारे उभे धक्का ताने चगा ) पत्थर शुका प्रोर पीरे-पीरे हिने तया । 
पोष मे पतर समोप्र समञ्च ्चने कैः त्वि स्यान दूने को ध्रपनै दापे 
मवि देशा, न्तु माग्वघत्र षासापदेरहा धा। उल श्यनि कै पर्ति(दति 
जहा ये सद्र बहा निकट ह रेरटेशने के लिए कोई स्यात महीं था। 
उन्होने भ्रपने ऊपर चकते कै प्ररतो को दुयुनाकर दिया जिर श्रूर द्रा 
परत्र वुदकाये जाने के पूवं ही वे ऊपर पटूग जये । 


परमे दपु भक्ति दै प्त्यरषो उन पर ुदरकाने के लिये प्रय पुष 
कर दिया 1 उमे भषनौ स्थिति ददन दी! प्रद वह्‌ प्पने कथेके सहुरे, एक 
हष भरर दोनो मर्वोषफो उमोनमे गृहयकर उने सुदृकाते क प्रपत्ये कृर र्दा 
चा} यह्‌ यार-बार उसमे धके सयरारहयाथा। प्रर ्ज्॑ैही वद्‌ पतयद 
हिषिव्‌ मी हिताया, दने हो उदरे नीचे ऊपर ददने वाताश दित कोर 
श्छ्ताथा । पने क्रिमौ भो वह्‌ कचे सुद्क सश्ताथा। 

उम समय सूरके परो एहामे एक प्रौर्त बटर निङ्सो) भगार हैन 
वानो पावा ते उणो मोद दटग्ईषी। पने वानी गोगायी। पुकटी 
मेजर्मे हारा भादरा उसको समममे प्रागया। उनने शद्ग भरन 
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भाग्य काक शरीर मातुल कासायदेरहाया जसा हमेशा ही वह उद्यमी. 
पुरुषो का साथ देता चला श्राया है । वे पठार के छोर पर रथितं जंगल में 
करिसी भयावह वितल्ली जाति के जीव हाय पीदा कयि विना ही पहुंच गये। वहां 
उन्दं एकर पेड का खोला मिल गया, जिसमें ्वंठ करवे भौर होने की 
प्रतीक्षा करने लगे । उपा की लालिमा खा जाने पर उन्होनि पुनः उन चट्टानों 
की श्रोर वदना शुरू कर दिया जिन्दँ पारकर ही वे नदौ कै तट पर षच 
सक्ते ये! मीगा की समस्या को उन दोनो ने श्रापस में तय कर, लिया. धा-- 
वे उसे श्रयनी जाति में चलने के लिये करगे जहां वह्‌ स्वेच्छा-से जव तक चाहे 
सुरक्षित रह कर श्रपना जीवन गुजार सकती है । 
जव काक्र श्रौर मातुल चदट्टान की तलहटी में पहंरे, उस समय दिनि का 
प्रकादा फैल चुका था। चट्टान की चोटीसे, दो धूते ्रासे घास के पदं के 
पो से उन देख रही थीं 1 देखने वाक्ते ने एक पुरुप श्रौर एक नारी को देखा 
श्रौर उन दोनों को पहचान गया! वे दोनों मानव श्राकृतियां ऊपर चट्‌ रही 
थीं-- उसे कुछ देर श्रौर प्रतीक्षा करनी होगी 1 
>, काक ग्रीर मातुल प्रासानी से ऊपर चदृते रहै 1 जव वे धरातल श्रौर 
४८ की दूरी के मध्यमे पहुंचे, तव मनुष्य ने छिपना छोड, उन दोनों से 
मिलने कै लिये नीचे उतरना बुर कर दिया । उसकी ग्रनम्यस्तता से एक पत्थर 
युढृक पड़ा जिससे नीचे वालों को उसकी उपस्थिति का जान हो गया। काक्र 
श्रौर्‌-माततुल ने एकदम ऊपर की श्रोर देखा । 


"शूर ! “” मातुल ने भयमिधित चीत्कार करते हुए कहा । 
“शूर!” काक भी कट्‌ उठा, रीर दुगुनी दाक्ति से ऊपर चदट्ने लगा) 
. “तुम निदव्ये हो," मातुल ने उपे संकेत किया ! रौर फिर वहं तुम से 
ऊपर भी है। उसे प्रत्येक साधन उपलब्ध है 1" 
किन्तु गरहा-निवासी श्रपते उश प्रतिदन्द्रौ से दो-दो हाथ करने ॐ लिये 
प्रतीव श्रातुर या, वयोकि मातुल को जिन-जिन परेशानी एवं किनाइयों ते 
गज रना पड़ा धा, उसका उत्तरदायित्व उसीपरथा। उसने कमर से अ्रपना 


# 


थ मातुल को 
य था जो उन 
वार यनी रटेगी वोकि 
से प्यार नहीं कफर सकेगा च 


जसि दही उसने यह देखा कि 
उसके ब्रधरो पर मूस्कान ठे 
तरेम को दुकराया था श्रोर वह श्रौत लिससे 
दर्वर दप्य की दाक्ति म इव गये । 
क्के व्ये मचल उट । धूर के प्रयलनो द 
मर जायेगे । यही उसका बदला होगा । 
वह्‌ यकायक 


क्रे वीच दीवार 


वह्‌ स वा 
हि मातुल जीवितं 


उडी) शुर, 
धा! उसके क 


वह्‌ विशाल पर्थर श्रपने स्था 


उपर चद्‌ रदे ये) 
भावनाप्नो को भी सष्ट 
एकदम व्यथं दोगा \ भूत फ 


सोया, पुरातन प्रेम पुनः जागत हो उठा । 


दइसश्राणासे क्षमा मग सेगी कि वह्‌ पूनः 
उस पक्तिसे भी ग्रपरिवित नहीं धा, 
तं उसके प्रेम को दुकराकर वोदिया यथा) 
रन्त वाल्ञे धके के समान दूसरा धक्का 
पत्यर को उन पर सुका देने 
शपते श्रनावृत स्तनो नं गडाये खड़ी सही 


ङे उस खमय तक गडति रहै जव तक कि ताम्र 


गी ! उसने उसक 


नसे हिला) कापर 
को देख लिया था ॥ 


शुर के 
उसे श्रपना लेगा 
जिसका वीज उसने 


के लिये पर्याप्तं होगा 
उसके नायून उस मुलायम गं 


श्रौर मातुल नीचेसे 
साथी उसने उसकी 
यता की याचना करना 
हवासी के प्रति उसका 
विजयी होते दी वहं उससे 
1 कादर घूणा र्या 
उस नारीके हृदः 


कै समरूप उस विन्ता 


मृयू 
| गगा श्रपने हाथो 


वर्णं त्वचा से रक्त धार.न 
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डी । उस वच्चैद्या पित्रा{ उमद्धा कच्चा! परोद, यहं कन्नो वन्तु, 
ज्रिमे वह दिनारे पर स्पिठ न्नेयो मे पठने द्ार्यो मे उजाष्घ्रासपी! 
उमश्ा वच्चा- उमा मूत बच्चा! जित्रकीमृहयुष्ा उतरदापितव षर भ्यीर 
शूरकीनिर्दयवाषरहहः 

धरर भ्रन्तिम धक्का नगनि कं निये ठत दूध} विजपेभौी एक्‌ दरम्कान 
उमङे होट करणेन यई । टखकौषोठगीयाकीष्रोर पा. धन्ययावह्‌ मी 
मी महीं पुस्कय पत्रा 1 बाहु स्वयं मौ ठम षो भर कमो नद मुम्कराठा, 
जमी उमने भरपने धिर कै ज्यर उम ममय देवा थी-- एकनारी का दहरा 
जो क्रोष एवं र-पिपरासा मे कानाष्ट्ाहृपराया॥ मगा पाठ चादर षो 
माने शुर की पोर न्य्टी( ऊपर ठउ्टाषाङ्‌शरूरष्टो पोट दादौ 
षौरता दप्रा पार निकल शया । वेदना मे नयानक वोतरारे करता हृप्रा वह्‌ 
चपने पातक कौ भररप्रुमा। जैवे ही उसकी पावे उषडे बन्येषोमीकेटुन 
प्रर पटच कष यहरी, वह खोरसे कीश व्टा प्रौर प्रभते होय ऽर तीय निपे 
ही वहु षटान ढे उत उमरेनाग प्र हृमेशाकेत्विच्डाहो गय 


तवे गगा ने प्रपना मह्‌ उन दोनो प्रौररिया, गोतेडीमेषट्ने 

हए उपरके निकटप्रारहैये। कृषरूके होट पर धन्यवादङेशम्द उत्र्पै 

घे। दन्तु गीगा उनने भिननैके त्ति एकदम षटीहृह्यो-- हापौमें 

नेगास्छसे र्गा बाहू तिे हए । वह्‌ कमा करेगी? कदू भोर मातेव 

चक्ति रदैये। रन्न देचनेका कोट उपाय नहोंषा। षाद निदेट्ग्‌ 

` केवम एक स्य उनकी स्दर्व्रता एव पर सौर यात के माये मे बाधामनक्र 
` सटी हृद यी। 


, कदू सगरमग उनके निष्ट पटरषच्काया 1 गोगाने चाद क कवने तिर 
कै ऊपर हवामेचटापा। कदू धम्य पर दएरूमोरमे पापात क्रेकेः निप 
र ऊषर उद्ना, ताकि निशाना चूक जाय प्रौर वह उक हृद्य मे रषिष्ट हनम 
६ श्हजाय। भिन्त मोमाने उष्य मौ भरि सदठिका परिषिय दिया) षाङ्‌ 
का एम शरीरमे जा पशा वेस्निकामू के नहीं? मोगने टद नुकने ^. 


{ 


प्रपतने ही हृदय मेँ शुव गहरा घातक प्रहार क्यिथा) उसी क्षण उद्धल कर 
वह काक्‌ श्रौर मातुले से दूर नीचे कूद पड़ी 1 सुढ्कत्ती ग्रपने ्रस्तित्वे को. 
विखेरती हृ वह्‌ चदान की तलदटी मेँ जा भिरी ) 


उन श्रादि प्रेमियों के लिये मृ्यु की श्राकस्मिकता एवं भयानकता कोई 
श्रपरिचित एवं श्रदुभरुत वस्तु नहीं थी। उन्होनि देला कि गीगा मर चुकी 
दै ओरश्ुरभी। काकूने शूर के शस्व्ोको संभाला श्रौर उन रपे साथ ले 
दोनों पाव पर पाव रखते हुए किनारे की खोज में श्रागे वदु चले। कु 
कटिनाई एवं वावाभ्रौं से ज्रूभतते हुये जो उनके भ्रसम्य जीवन का एक भ्रनिवार्यं 
गरंग थींवे भ्राचिरकार किनारे पर पहुंच ही गये उन्हँ नाव भी मिल गर्ह, 
जिसने उन उस पार की श्रपनी धरती पर पहुंचा दिया, श्रौर किर सुरक्षित ` 
चट्टानोके वीच वे अ्रपनी जातिसे जा मिते) वरहा प्रत्येक नै उनका हादिक 
एवं प्रसन्नता भरा स्वागत किया) वे लोग उन दोनों को मसा हूभ्रा समके 

चुके थे। 


उसी रातकोवेहायरमे हाय डले, व्योम पर विहंसते शशि की उत्लास- 
भरी छाया में विशाल ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे टहल रहे ये । 


""जल्दी ही", काक्र ने कहा, “मातुल नात्र के पत्र कादर की सहुवासिनी 
चन जायगी ! मेरे पिता नातू ने यही कहा है श्रौर मातुल तुम्हारे पिताभ्रू का 
री यही कयन है । नये चन्द्रमाके दिन दहेम दोनोंको एक दूसरे का हमेशा के 
लिये सहवासी वना दिया जायगा 1 


मातुल उपसे चित्करुल सट गई । 


"भिरा कक्ष वाही प्रतापी है, वह वोली, “प्रर साथ ही एक महान्‌ 
दिकारी भी। किन्तु वह्‌ श्रमी त्तक जालिमऊकासिर, जो मनुरप्यो श्रीर भ्रवोध 
चच्चों का नृशंस हृत्यारा है, नहीं लाया है जिसके चिपय में उसने प्रतिन्ना की 
थी कि वहु उसका सिरमेरे पिताभ्रूकी गुहा के सामने लाकर डाल देगा) 


"काक भ्रमला दिन ग्रनन्त से उभरने पर ऊ के विकार को निकल पड़ेगा”, ` ` 


१५६ 





कराद्ूने धान्त नावम उतर दिवा) “वह्‌ शनो दते वानी सट्दारिकीकी 
यथय ठक यक्त नदरी दिन्प्रवया उव वष्ट ङ्ि वट्‌ मनुष्य धोर्‌ श्रदोय वर्मा 
वरमंम हन्याद सका निरते प्रदेया 1“ 

कषक माव संगिन देव, मानुदजोरमेदटमड्टी। 

च्मनुयदतोदेवन मङरदक्र रहा फो, वट्‌ बोयो। (मर्‌ पहूवामा ने 

नेपा ठक लिद्ाराम मी बटागिदष्ररदियाष्ै। कतर, पवष 

ठ्कटार-दन्तो वातिके विरक्ा प्रावन्दवता नदष । पर्वत नम्रो 
ट्छ दै श्रव दुभ ठन वियत जनु के पष नट जाद्ौये। मै जनत ट 
सितुमद्येग्दवारमारव्ह्टो।" 





काट जो दवता मचेव या, एष युवतौ प्रते डो मूमं बनाया यादय 
भातत विग्यपषरटभव्टा। "+ " उपर बन्रमामी दन्बास यान 
धोद धरि प्रम््यन्हाया। 

प्रावद पठा मन्यम कवे मोरङ् दिरपिथी। 


